ig 


७ 


i | | 


म 


SO 


५३0 
८१. 


छॉगडी विश्वविद्यालय, रे 
पुस्तकालय गि 


Lid 


| पञ्जिका संख्या १४) 

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां | 

लगाना वजित है । कृपया १५ दिन से अधिक 
समय तक पुस्तक अपने पास न रखें । 


नट 


हि ६ 
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जे 
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दे 
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6० 


च (७ 


i 
॥ ३: 


रसायन प्रकाश 


_ “जोकि प्रइनोत्तरकी रीति से आगरा स्कूल बुक 
__ सुसायिटी की आज्ञा से कलकत्ते के 
___ बैपूटिस मिशन के छापेखाने 


म छापा गया था 


| 
टप) 


क । i | 


phos 


पुस्तक स... ०2 ॥ वि । 
स | 
| आगत स००%-:३ रेट ie | 
: HBS: | 
लखनऊ 


` मन्शी नवलंकिशोर ( सी, आई, ३ ) के दापेखान में झपा 


` ` दिसम्बर सन्‌ १८९८ ई० ॥ 


गड 
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उनभेंसेकुछ नीचे लिखीजाती ह॥ 


इस यंत्रालय में जो वेद्यककी पुस्तकें छपी हं 


` निघण्टरलाकरभाषा कलां, कीमत ५॥) पु० 


इसको बेरीनिवासि पण्डित राविदत्त बेने संस्कृत से हिन्द भाषा म "त. 
बाकी ओर से तुमा क्रियाहै यह पुस्तक वैद्यक विद्याकी बहुत दाथ ओर प्रसिद्ध 


वैद्यक विद्याके विषयकी कोई वात ऐसी नहीं है जो इसमें न हो कागज सफेद हूं ॥ | 


निघप्टनाषा, कामत ) हक 
इसमें हर दवाओं के नाम-फायद्‌ व स्नान दन्तघावनादिके अनक गुणा लर 
इसको मदनपालजी ने रचना कियाह ॥ पि. | 
भावप्रकाश भाषा कला, कामत ३) पु० 


इसको उल्था बेरीनिवासी, पं० रबिदत्त वद्यने संस्कृतसे देवनागर म मतवा | ` 


अवध अखबारकी ओरसे किया हे इस म॑ सम्पूण रांगा को ।चार्केत्सा भल म" 
कार बणित है ॥ 0 
मृतसागर भाषाजलाकलम, कामत ९) 
जिसको श्रीमन्महाराजाधिराज सबाईपतापसहजी बीरेश बेकुण्ठवासीने ब- 


` द्यक के चरक सुश्रुत वागमट्ट आदि अनेके मंमाशिक ग्रन्थों से सार २ बाते नि 
'कालकर रचा जिस्म सम्पूण रागा की उत्पत्ति, लक्षण, यत्र आर येत्र, मंत्र, | 


तंत्र, धातुमारण, शोधन, गाला, अवलह जा आजमाई हुई हैं और जिनका सा- 
मयि पं प्रचार हे लिखी हे परन्तु ससारके उपकार के निमित्त छापखाने | 


के मालिकने और भी विशेष बातें जो उचित और उपयोगिकथीं संयुक्त कराई 
> [के सांता आर सगन्ध दानाहा आर ( यथानाम तथागण ) यह दृष्टान्त भीप्र- 


त्यक्षफल दिखावे यह पुस्तक इसछापेखाने में असंख्यही छपकर बिकचुकी दै 


और ग्राहकों की मांगें बरावर चली आती हैं इसपर रजिस्टरी भी होगई है॥ . 


तथा खुद, कीमत ॥ 7 हु” 


इसमें जो अमृतसागर मोटेअक्षरो में इबारत हे सोई इसमें भी है केवल अक्षर :. 
` इसके छोटे हैं यह ग्रेथ बेक में शिरोमणि हे इसमें सम्पूर्ण रोगों के लक्षण और 


यन्न अच्छी प्रकार से वणित है नेसा इसका नाम है बेसाही इसमें गुण भी है ॥ 
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॒ दोहा । । ४72 ३ 
ब्दो मुके पदकमल; जगत मूल जगदीश। | / 
जिनकी कृपा. कटाक्षते; रङ्ग होत अवनीश॥ | लज 


| ` निपुण सकल विद्याविषे; दान शील बहुजान। 
धीर बीर चातुय्य निधि; दीनदयाल वंखान ॥ 
“शीलवन्त पम्मिष्ठ अति ; क्ञानपू_ श्रीमान । 
आज्ञ तिनकी पायके ; कियो ग्रन्थ निम्मान ॥ 
पण्डित बद्रीलाल जो; काशी शाला माहिं। 
अँगरेजी सों अर्थ किय ; सज्जनदेखि सराहिं ॥ 
ताट. पाठशाला जहां; नगर आगरे बास। 
प्रथम तहां भाषा पढी; श्रीदयाल गुरु पास॥ 
जेसो आशय ग्रन्थको; उल्था तैसो जान। 


‘~ 
‘ 
१0% 40288 RE ER 


१. जो अनत वा भँ; ऋता बुद्धि त 
उल्थाकारक ४ जिते; सबते बिनती मोर । 
.  भलेप्रकार विचारि के; शुद्ध करें मो खोरि॥ 
गैर अँगरेजी के शब्द को; देख न भूलों कोय। 
| ८०० Gurukul Kangri Ce कल लगा; लिक का 
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| €) ~ 
तिनके संत्रे; मिलत न भाषामोय 0 
शब्द तिनके सवे; 

असद ज शब्द हैं; तिनंकोलिखे न जान 
अधैनको मिलियों कठिन; संभ्रम हात च्य न 
कठिन शब्द के अर्थको ; लिख्यो विचार वचा 
| र र [oS चर ~ र्‌ १ 

यको तम देखिकै , करी फेर गिर 

तिन सबको तुम दक ; ८ 
बड़ी परिश्रम करि थक; बुद्धिमान या र ह 
अब्डगरेजनमिलिकियों; पडतल न 00 
; ट्र च मांच सु त 2० | १ 

- भटकत फिरत स्सायनी भम्‌ 

जोयाको पढदै ससि; है| रसायन नाही, 
जानत श्रम गुणवानको ; पण्डित जे लि | 
बन्ध्या के नहि होत हे ;तन मरत कीः र 
इुन्दुब्योमनिर्घिनशापतिः कर सवत. निरधार र 
कार्षिक शुक्रा पञ्चमी भयो ग्रन्थ शस्तो 
| RR fg 
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यन प्रकाश ॥ 


RNC SI 
अथस अध्याय ॥ 


_ ॥ अश्न॥ रसायन विद्या किसे कहते हैं। 

| उत्तर। रसायन विद्या उसे कहते हैं जिससे सम्पूर्ण पदार्थका 
| ; बनाव ओर उन्होंके मिलाव की रीति आदि जानी जाय थो 
` भी इस विद्याके उपाजन करनेसे बुद्धि और ज्ञानकी वृद्धि होतीहे । 
` ५ अत्यक वस्तुका मेल स्वभाव और गुण जाननेसे चित्तमें आ- 
| तन्दःकी प्राप्ति ओर परमेश्वर की ओर कृतज्ञता जानी जाती हि 
३ गर उसकी इपा ज्ञान और माया इस संसारमें प्रकाश होती है। 
र | “पूव समयर्म रसायनी लोग सुवर्ण बनानेकी खोज में रहते थे । 

| 

|| 

| 

| 


येकि उस कालमें थोडे होनेके कारण से मोल बहुत था जोक- 
| दा पेसोना बनासक्रेतो सामान्य होनेसे और धातुकी समान उसे | 
भी जनानते परंतु उसकी खोजमें सुवर्ण सेभी. अधिक बस्तु पाई। 
जसै एक बृद्धपिताके उपदेश से लड़कों को जाममया। 
| चु रन्त ।-एक बुद्धिमान्‌ मनुष्यने मरनेके समय अपने लड़- 


_ \ कको बुलाकर कहा कि असुकक्षेत्र में कितना एक घन गड़ा हे 
- पर. ईस काल मुझे निश्चय नहीं रहा कि कोनसे स्थानमै धराहै । 
| म सावधानी से समग्र क्षेत्र खोदोग तो धन मिलेगा उसके मरे 


„पीथे लड़कों ने बहुत सावधानी से सम्पूर्ण खेत खोदा पर धन न 


es कोड ND ता जयात नय )८ 4 2.2) __ Sa 5 


हर 
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३ रसायन प्रकाश । 
बोदनेसे क्षेत्रकी एथ्वी 
` पाया परन्तु औरदी प्रकारका लाभ दरश व का 
सुधर गई और जो कुछ उन्हें उसमें वे हे पिता के यी 
होता था उससे दिगण त्रिगुण लाम सन लगा तब | 


कश 


इसी क्षेत्रको धनसे अधिक जाना और जन्मभर पिताका उपकार । 
| ता धं ~ द a ७ Des | 
म्‌ इस भांतिसे सुवण बनानेक खोजम रसायन विद्याके त | 
प्रकाश होने से अनेक प्रकारके शरीर के सुल मोर 
हैं क बनाने में थोडा परिश्रम होता है अर इज | 
। अब इसके बनाने में थोड़ा परिश्रम र रव | | 
दौ सहायता से भाफ़की कल विशिष्ट नाका थोत घुर्यको घ |: 
टि मनष्यों को अत्यन्त उपकारक मई है। | ॥ 
आदि मनुष्यों को अन्त उपकार Rea 
` प्र०। यह बड़े अचम्भेकी बात ग इ नहीं समझो पअ |, 
च्छेप्रकार से कहिये।. . ` SR “अप 
3०। इसका बर्णन आगे करेंगे क्योकि कमस विद्या सि साना; | 
_ अतलाहे। जेसे घर बनानेके समय नीमसे बनाते € कुछ छत्तस नहीं। 
` -ज=। कितने तलं से पदार्थ निर्माण किये गये ६। 


९ Lo 


९९ ०७ हि 6 ५ 
3०। चार तत्वं से सम्छूण वस्तु निस्मोणं कोगई ४ अजात. 


पृथ्वी, अग्नि, जल ओर वायु ये चारों अपने २स्वरूप में का 
श्त हैं। यह बात ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्येक तत्तका पथक. 
रणहोसक्कादे) . ` ह उताको 26 


` ग्र०। सो प्रथक्‌ करण क्या है। :- i ट 


र 
उ० । प्रत्येक वस्तु मेंस उसके घटक अवयवो को अलग अ. 


गे 
| 
f 
| 


>>> 


eA ९ ७७५७१७, ळी hes अं ग - 
__ करना जैसे एक रोटी में से आटा नोन पानाका लग्‌ आल 
` जना इसीको थक करण कहतेहे । इस भांति जल अग्नि ३" 


A 
4 


और वायुकाभी पथक करण होसक़ा है। २ 


नी 
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रसायन प्रकाश | 32, 


| ` ` प्र०।जो तुम उन चारोंको मिश्रित पदार्थ कहतेहो तो अमि- 
| श्रित कौनसे पदाथ हैं। 

` उ०। पचास वा साठ अमिश्रित पदार्थ हैं परउन चारों में से 
कोई नहीं है। जैसे बायु दो अमिश्रित तत्वोसे मिली हुई है । उन्हे 
अंगरेजी में ® आक्सजिन और । नाइट्रोजिन कहते हैं जि 
का गुण पीछे लिखेंगे। 

शा अतिरिक्त और भी अमिश्रित पदार्थ हैं यथा उष्णता, 
तेज, प्रकाश शक्कि वा चमक ओर शुद्धधात्वादिक । 

`` प्रर] उष्णता और तेज तो प्रसिद्ध हैं पर प्रकाश शाक्के क्याह। 
| » उ०। वह एक प्रकार की अग्नि हे जो सम्पूण पदार्थों में गुस- 
हे प से बर्तमान है.और कभी बिजली की भांति प्रकट होती है। 
"` + हाइट्रोजिन भी एक तख है जो आक्सजिन के साथ मि- 
ग जने से जल हो जाता है। पु 

| प्र०। तौ क्या पवन कोई तत्तमें नहीं है, आक्सजिन और ना- 


ha 


इट्रोजिन के संयोग से उत्पन्न हुई हे ओर कोन हेतु से ये दोनों 


दै 
| | 
| 
हः. 


| 


पत्‌. एसे निरन्तर रूपसे मिल हुये ह। 
मि: ३० । प्रत्येक बस्तु में संयोगशक्कि वतमान हे किसी में बहुत 
क- किसी में थोड़ी इंससे जब किसी मिश्रित बस्तु मै से उसकी सम्पू- 


| 
| he NI Nr [oN [0१ 
| | श॑ सामग्री जुदी किया चाहते हो तो ऐसी एकतीसरी वस्तु उस- 


तग छ अक्स जिन तैजत और प्राखदायक तत्व है उसका गुण यहृदै सबको जला 
लग | _ देता हैं | नाइट्रोजिन पाणनाशक तत्व ६ इन दाना ब वाउ मिश्रित है यह सब 
पोळे चतथाध्याय म लिखे । 

{ हाइड्रो जिन जलोत्पादक वाप्पविशेष है । 
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. में मिलाओ जो पहिली मिलीहुई दोनों वस्तु में से एक के साथ 


` या इस शक्कि को रसायनिक आकर्षण कहते हैं। 


०८: 
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२ सासन प्रकाश । 


मिलने की अधिक आकांक्षा रखती होय अर्थात्‌ उन दोनों में से । 
एक को अधिक आक्षण करती होय) ग] | 
दृष्टान्त ।-जेसे तुम खारीपानीको औटाओ तों उष्णता और 
जलका अधिक संयोग होनेके कारण जल उष्णता के साथमाक्न | 
बनकर उड़जायगा और निदान सूखा लवण रह जायगा, ओर ' 
एक बस्तुहे जिसे अंगरेजी में» नाइट्रिकऐसिड वी शोरेका वच ८ 
कहते हैं उसमें तांबा पिघल जाता हे ओर दोनों के मिलने से] 
नीला पानी सा होजाता है फिर उसके सूखने से नीलमणि-समान । 
परज्षाथ बनता है|... 5 775 त) 
प्र०। ऐसिड ओर ताम्रके संयोग से किसप्रकार ऐसी नेबीर | . 
बस्तु उत्पन्न होती हे । 
3० | दो मिश्रित पदार्थों के परस्पर मिलने की आकांक्षा से। 
` प्र! वे दोनों फिर अपने पूर्वरूपको ग्रहण करते हैं वानहीं। 


28 उर 


४०। हा करते ह । 


` अ०। जव दोनों का एक वर्ण होगया और अपने अपने स्व 
रूप को त्याग करदियां तो फ़िर पूरव्ये रूपका ग्रहण करना केसे 
सम्भव है । न 
3० | एक्सिड ताम्रको आकर्षण करताहै पः ताम्र सेमी लोहे 
को अधिक आकर्षण करता है। जो लोहेका एक टकडा उसी 
नाल एकसडम गरो.ता वह ताम्रको छोड़ लोहे से मिलेगा और 
ताम्र निज पव रूपको ग्रहणकर लोहेके ऊपर आच्छादित हो रहे 


IS प्यास हक लक 
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® श्रथात्‌ शारेका अरक् तर ट्रात 


अथवा तेजाब । 
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| |. ग्रॅ इस संयोगशक्कि का क्याहेुहे -. 
उ०। ईश्वर जाने, पर क्रिंयाफल प्रसिद्ध ओर हेतु गुस है ? . 


| अध्याय ॥ 


` प्र०।तेजक्याहै। हिन 
` उ० | उसकी प्रकृति तो अभी मलेप्रकार से नहीं जानी गई 
परन्त सय्पै, दीपक वा और कोई माँतिकी अग्नि से सदा सीधी 
रामे प्रकट होता है । 
_ प्र आपने कहाथा कि उष्णता ओर तेज भिन्न हे क्या एक 
नही हे 293 ः | 
उ०। हां दोनों: परथकू २ हैं पर ऐसे मिलगये हैं कि उन्होंका 
भिन्न २ करना वहत कठिन हे। जब किरण किसी तिपहल कांच 
से पार निकल जाती हे तब सातरंगको लकारा में दृष्टि आताह॥ 
' अर्थात्‌ काशनी, नीला; आसमानी, हरा, पीला नारंजी. आर 
' लाल ये सात बर्ण हैं ओर इन्होंकी प्रकृति भी परस्पर भिन्न २ है। 
जैसे लाल रेखा औरो से अधिक उष्ण है ओर नील रेखाका स्त्र 
त . आवंहे जो आकसजिन किसी बस्तुमें मिला होय तो उसकी किरण 
 पड़नेसे अलग होजाय इस भांति प्रत्येक रेखाकी भिन्न २ प्रृतिहे। . 
प्रर । कोई ऐसी बस्तुभी रसाइनियों ने प्रकटकी है जिससे जुः. 
गनकी भांति रात्रिम प्रकाश होय आर उष्णतानव्याप। 
उ०। हां गंधक ओर सीप के मिलानेसेऐसा अकाश होता है। 
दु | __ प०प्रकाश से वस्तुओं का देखने मात्रही गुण हे वा ओर 
_ कुळगीलाभहे। मट भः का 2: 
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उ०। हां और भी गुणै प्रकाश बिना संपूर्ण प्राणी औ ३ | | 
` क्षांदिक रोगी ओर बहीन होजाते हे । 

प्र । उष्ण॒ताका क्या स्वभाव हे । 
उ०। जिप बस्तुमें उष्णता ब्याप्त होती है उसे बिस्तारित करः ` 
ती है और ऐसी तीदषण है कि अत्यंत कठोर बस्तु मै प्रवेशकर उस ' 
के सृक्ष्म परिमाणों को परस्पर पृथक्‌ कर फेला देतीह। | | 
प्रर । आकर्षण शक्कि जो प्रत्येक भाग का संयोग करती हे. ' 
कया उसके विपरीत उष्णता वियोग करती है। . | ` 
उ०। हां आकर्षण ओर उष्णता परस्पर प्रतिकूल हैं। ओर इन ' 
दोनों के अनुसार से प्रत्येक बस्तुकी अवस्था है जेसे कोई बस्तु ' 
कठोर कोई कोमल कोई जलवत्‌ और कोई बायु समान होतीहै। | 
पर उष्णता की अधिकतासे कठोर वस्तु कोमल ओर उसकी न्यू- | ' 
नतासे कोमल बस्तु कठोर होजाती हे  - |. 
` प्रभ घातु उष्णतासे किसभांति पिघलती हे। 

3० | उष्णता प्रत्येक बस्तुके सूक्ष्म छिद्रदारा प्रवेश कर परि 
माणोंको प्रथक्‌ करती है तब वह जलवत्‌ होजाती है और अधि 

कृतेर उष्णता होने से भाफ़ बनकर वायुमें उइजाती हे। 

` प्र०। यह बात क्योंकर जानी कि उष्णता धातुको फुलाती है। 
उ०॥ एक लोहेको सलाका किसी में डोको फिर उसे निकाल 

कर उष्णकरो पीडे जो तुम फिर उसी छिद्रमें धरोगे तो वह उसमें 
न समायगी। परन्तु यह बातहे किं कोई बस्तु बहुत उष्ण करनेसे 
गती है ओर कोइ थोड़ी उष्णुतासे। जेसे पारा केवल हाथही की 
उष्णता से फूलताहे जल उससे अधिक और लोहा 2. दोनों से 


A 


ङ कक उष्णता चाहताहे बायु उष्णतासे अप्रमाण फेलतीहे उष्ण 
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ता में एक विशेष गुण यहहै कि उष्ण होने से वस्तुहलकीशेजाती 
ह आर हलको वस्तु उड़जाती है। जो कदापि ऐसा न होता तो 
। काई प्राणी न जीता । क्योंकि पृथ्वीकी बावु उष्ण दासे तप होकर 
. लघुता के कारण उपरको चढती है ओर ऊपरकी शीतलवाय गर 
उस | ताके कारण अपनास्थान उष्ण वायुके निमित्त त्यागनीचे उतरती 
। है इसी गमन आगमनके हेतुसे पृथ्वीपर समानवाय रहतीहै और 
[ है. उसीवायुसे समस्त प्राणी जीवते हैं नहीं अधिक उष्णुवायक्रे का- . 
रण सबका नाशहाता। उष्णतामें एक गुण यहंहे कि सवशीतल 
इन | पस्तुश को अपने समान उष्ण कर देती है और ऐसी कोई वस्तु 
स्तु नहीं है जिसमें उष्णता न होय। | 
हुँ | ` अ०। जबहम अपनाहाथ मरमर पापाणपर धरते हैं तो शीतल 
क्यों लगताहे । ; 
| -उ०। तुम्हे पापाघका जो शीतस्पर्श होताहे सो कुछ इसका- 
। रणसे नहीं कि वह तुम्हारे हाथसे शीतलहोय किन्तु तम्हारे हस्त 
रिः की उष्णता उसमें प्रवेश करती है इससे ठंदाजाना जातारे । 
धि. .. परीक्षा करो जिसवस्तुसे तुम्हारा हाथ उष्ण होय उस्रीवस्तुपः 
विलबतोड़। हाथधरो तो जबतक वह हाथके समान उष्ण न होगी 
| तवतक तुम्हारे हाथकी उष्णता उसमें प्रवेश करेगी और शीतल 
स्पशमी जाना जायगा परहस्तसमान उष्णहोने से शीतलता 
छ नही जानी जायगी। ८ 
दर स ` म०। क्यासव पदार्थासे वरोवर उष्णता निकलती हे। 
की | | सबसे आविक काली वस्ते, उससेन्यून काचेसे उससे 
| में "(त वस्तुसे ओर सबसे थोड़ी ओषीहुई वस्तुसे उष्णता प्र- 
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प्र०। इसबात का प्रमाणं देसक्केहो । 

उ०। हां, एक चौकोना टीनका पात्र बनाओ उसको एकआर 
कालारँगो दूसरीओर सुफेद कागज चिपकादो तीसरी आर शाशा 
औरचौथीओर केवलटीन रहनेदो फिर उसको उष्ण जलसे भरकर 


- उपरसेठकदो औरउष्णतामापकयंत्र उसके निकटधरो,जब टीन | 


. की ओर उसके सम्मुख करोगे तव उसमेंका पाराथोड़ा नाचे उतर | 
जायगा क्योंकि वह लोहा उनोका हुआहे । शीशेकी ओर सम्मुख 
करने से पारा उपरको चढेगा कागज सामने करनेसे आधिक ऊं- 
चाहोगा और काली दिशासे सबसे अधिक ऊंचा हाजायगा। | 

प्र० | यह बात तो ठीक भई उष्णतामापक यंत्र किसेकहते हैं । 
उ०। वह एक काचकी नली है और उसमें नीचेकी ओर एक ' 


छोटीसी कोठी में पाराभरा रहताहे पर उसनली में से संपर्ण वायु 


NN 


निकाललेते ह आर उसके मुखको सावधानी से वदकरदते ह जि" | 
समें वायु भीतर न जासके फिर किसी काष्ठ वा दांतकी पटड़ीपर | 


जड़देते हैं ओर उष्णता न्यूनाधिक जाननेके निमित्त रेखासहित ' 
अंश संख्या निमाण करते हँ यह बात प्रसिद्धहे कि पारा थोडीसी 
उष्णता से ऊंचेको चढतांहे ओर उसके घटने से नीचेको उतरता 


ee oa 


हे। जिस समय थरमामिटर को हिमकचूण में धरोगे तो पारा ३२ 
अंशपर ठहरेगा और जव उष्ण जलमें धरेंगे तब २१२ दोसोबारह 
` अँशपसत उंचाहोगा इसरीतिसे २२ अंशसे २१२ अंशतक प्रत्येक | 
` बस्तुको उष्णताका ज्ञानहोगा। 


म०। किसा प्रकारसं पारा २१२ अशसे ऊपर ओर ३२ अशर्क 
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ती है ओर उसमें थरमा मिटर धरने से प्रथम अंशसे भी नीचेपारा 
होजाताहे। इसके विपरीत जो उसे तप लोहपर धरें तो २१७३७ 
अशपर्यंत पारा ऊंचा चढताहे ओर कितनी ओषषें ऐसी हे जि- 
सके संयोग करने से पारा बहुतही नीचा उतरता हे । 
प्रशा यह ता में समझा पर जिसकाल उष्णजल किसी धातुके 


। पात्रमें भरते हैं तो मृत्तिकाके काले पात्रसे अधिक उष्ण हो 
। ताहे, आपने कहाथा कि काली वस्तुसे अधिक उष्णता प्रगटहों 
। तीहे वह बात असमंजस दृष्टि आती है । 


उ०। केवल हाथही से उष्णुताकी न्यूनाधिकता नहीं जानी 


, जांतीहे परन्तु यह निश्चय बाता हे कि जब धातुपात्र में उष्णजल 
. भरते है तो बिलेबतोड़ी उष्ण रहताहै और ग्रत्तिकाके कांलेपात्र 
2 में भरने से शीघ्र शीतल होताहे इससे हमने पहले वात कही हे 


SSI ASA 


| साई ठीकहे कि काली वस्तुसे अधिक उष्शता प्रकाश होती है ॥ 


प्रर। अव कहा शीतकालम श्वेत बश्नपहर वा श्याम | 
उ०। मरी समभ से ता श्वेत ब्र पहरना उचित है। क्योंकि 


काले कपड़ों से शरीरकी उष्णता अविक निकलती है ग्रीष्मऋतु 
। मेंभी कुष्ण बस्न पहिरना उचित नहीं इस निमित्त कि काले कपड़े. 


में सूर्यका तेज आविक प्रवेश करता है । 
` प्र०। मनुष्य शीतकालमें बहुधा रंगीन वस्र यह जानकर प- 
हरते हैं कि उसमें उष्णता बिशेष है । 

यह उन लोगों की मूल है ओर बिना जाने ऐसा करते हैं। 
क्योंकि जेब कोई उष्णुदेशका प्राणी हिमालय में जाकर रहे तो 


.* थोडेही कालमें उसके बाल श्वेत होजायँगे इसी हेतुसे उष्णुदेश 
“के मनुष्ये काले और हिमदेशके गोर होते हें । . 


“पा द क - य स्य A 


` वंशका ह उसमे स शाब्रहा।नकलता भाहे। इस हेतु 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क क _  स्सायन प्रकाश 


प्र०। भने देखा हे कि काच वा उंजाली वस्तु के निकट खड़े 


क र रोने से सूयका तेज आधिक लगता हं इसका क्या कारण 80५५ 


रा 


उ० इस्‌ बातका तो पाहेलही प्रमाण दंचुक ६ कि काला बे" | 
स्तके समान उजालीहइ वस्तु उष्णता ग्रहण नहा करता अथात 
नतो शीघ्र प्रवेश होती हे न शीघ्रहा निकलती ह। इस कारणस | 


t 


\ 
{ 


| 
ए 


जिस काल सयको किरण उसपर पडी आर शत्र प्रश न कर | | 


सकी तव बहांसे फिर उन सातौं रेखाओंका तेज तुम्हारे मुखपर प 
` डताहे ओर भली भांतिसे प्रवेश करताहे । इसी स उसका आः | 
कयता जानी जाती इ । 
यह लोगोंकी भ्रलहे जो कहते हैं कि घुड बढोंके लोहेके टोप | 
उष्ण होजाते हैं क्योंकि वे उजाले जाते हैं ओर अच्छे उजाले 
जानेसे सूयका तेज उसमें शीघ्र प्रवेश नहीं करसक्का है। हां एक . 
वाते कि जो वे बहुत देरतक धपे रहें तो जितने कालमें उष्ण 
होंगे उतनेही समयमे शीतल होंगे । 
प्र» । तुमने कहाथा कि मरमर पत्थर इस लिये हाथ को ठंदा 
लगताहे कि वह हाथकी उष्णता सींचताहे पर काष्ठ ओर उनंतौ 
सब कालमें उष्ण रहती हे इसका क्या कारण है। 
उ०। काष्ट और उनसे पाषाण अधिक उष्णतां ग्रहण करता 
हे ओर उन दोनों में उष्णता नतो शीघ्र प्रवेश करती हे नशी. 
निकलता! हूं । 
। गने ऐसा देखाहे कि जब पाषाण ओर ऊन तुम्होर हाथ, 
स अधिक उष्णहे तव उनसे पत्थरको बहुत उष्ण स्पर्श होताहे। 


25 त्य. DONT oN 
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डे | पाषाण जो शीघ्र उष्णता ग्रहण करता है सो हस्त को शीत्रही 
`! उष्णभी करताहे ओर उन बिलम्ब से उष्णता ग्रहणं करती हे सो 


4१ 


ने" | विलम्बही से हस्त कोथी उष्ण करती हे इसी से ऊन बन्ने शरी 
तु. उष्ण रहताहे देखो इश्वर केसा दयालु हे कि शीतल देशोंपें 


से | पशु रहते हैं उनके शरीर पर लोम बहुत दिये हे । 

रः | _ प्र! भला काष्ठादिकमें जो उष्णता शीघ्र प्रवेश नहीं करती 
प- | इससे कुछ लाभ होता हे । 

पे ०। जो कदापि लोह वा पापाएसमान काहमें भी उष्णता 


| शीप्रप्रकश करती तो समस्त बृक्षादिक भस्म होजाते दक्षा के ऊपर 
प जो तचा होतीहे सो विशेष करके उष्णताका प्रवेश नहीं होने दे 
ले ती देखो इश्वर केसा कृपालु ओर शक्षिमावहे जो निजशक्रिसे इंस 
क. अनित्य संसारको ऐसे २ उपद्तोसे बचाताहे, ईशवरने मनुष्योंको 
ण॒ । बुद्धि इसी निमित्त दीनीहै कि जिससे उसके समस्तं पदार्था को. 
, | ज्ञानदाय आर प्रत्यक बस्तुको प्रकृति जानकर अपने लामके हेतु 
ढा | स्त्राथमें लावे इनदिनां में जहाजीलोग अमेरिका देशसे कलकत्त _ 
। तक बर्फ वा हिम लाते हैँ जो. देश कलकत्ते से ७००० कोश दूर . 
| है और जिस हिमके इतने काल पर्यन्त ज्यों को त्यों रचनां बहुत 
ता केठिनहे | क्योकि जबतोड़ी आकाशगत वायु जो पृथ्वीके सवदा 
ति- | चारों ओर बनी रहती हे वह थरमामिटरके ३९ अशकी उष्णताके 

: समान उष्ण रहे तव तक हिम ठिठिरा रहताह ओर इससे अंधिक 
थ, हीने से पिगल जातादै पर माग में सो १०० अंशपर्यन्त उष्णता 
Eo विक होती है परन्तु वे लोग अपनी चतुराई से १०० अशं की 
प्र, उष्णताको उसमें प्रवेश करने देते ह आर २२ वत्तीसही अंश की | 
मर उष्णता उसमें रखते ह । केके क 3 


----ह॥ई[ु_ ००-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ४७२... 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
९१६४ स्सायन प्रकाश) 
प्र \ यह बड़ी चतुराई हे पर इसका क्रयाकारणहे. और ढा | 
रीति से उसे ज्यों का त्यों रखते हे । 
` ` उ०। वे लोग मली भांति बहुत सावधानीसे इक्षोकी छाल में | 
हककर उसे लाते हैं ऊन ओर चावलके छिलकों में भी आसक्गाहै । 
पर जैसा छालमें आताहै वेसा नही । | + 
_ सेने भी सुनो हे कि यहांके मनुष्यों को ग्रीष्मऋतुम हिल मि". 
लने से बड़ा आनन्दहोताहै, वरफमें एक अनूठी प्रकृतिहे कि जो. 
फल मत्स्य मांसादिक उसमें धरदो तो बहुतकाल पर्य्यत ज्योंके त्यो ९ 
बने रहते हैं; न गलते हैं न सड़ते हैं, हमलोगों की यह आशा है. : 
कि अबकी बेर आमेरिकासे हिम भेजें तो वहांके जन्तु मछली पक्षी - 
आदिक भी निश्‍चय भेजेगे। 
रूषिया ओर उत्तर के देशों में यह चाल है जो ग्रीष्मञ्जतु में 
अपने २ पश्वादिकों को चराई कर मोटी करते हे ओर शीवका- 
लके प्रारम्भ में उन्हें मारकर हिममे गाइदेते हें ओर शीतकालके. 
मध्यमं निकालकर खाते हे मांस हिममें धर देनेसे बहुत दिनोतक । 
` साद्रहीसा बनारहता हे।. -. 3 
दृष्टान्त ।-एक कप्तान उत्तरके समुद्र में जहाज लिये जाता था 
. उसने एक बड़ा पशु हिम से ढफा हुआ देखा थोड़ी देर में | 
` पिगलने से वह तुत के मरेहुये पशु समान दृष्टि आया और वहां 
कृ लोभी प्राणियों ने उसे शीघ्रहीखालिया। 
प्र । वह कोन पशुथा।  .. 
. . उ०। उस अगरजी में माथ कहते हे ओर ऐसा बड़ा पशु उससे 
. आतार पृथ्वी पर ओर कहीं नहीं देखा इससे जाना जाताहे किं 
. वह बहुत वपसि उसके नीचे दबाथा ओर बिगड़ा नहीं था। 
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| _ सत्य हे, प्रत्येक बस्तुकी शाक्कि और गुण जाननेसे बहुत लाभ 
` | होता हे। 
में. स्मरणकरना उचितहे कि जिसमें उष्णता ग्रहणकरने की अ- 
हि. धिक शक्कि है उसे अगरेज़ी में काब्‌डकटर कहते हें और जिसमें 
| न्यून शक्ति हे उसे नचक़ोच्‌डक्टर कहते हैं। 
मे अ० | पक्षियोँके पर काच्‌डक्टर हैं वा नचक्ान्‌डक्टर हैं। 
जो... उ०।उनके पर नन्‌कान्‌हक्टर कहाते हैं और विशेष करके ज- 
य, लचर जन्तुओं के पक्षभी वही कहाते हैं। हां जल शीतल होताहे 
[ है. इस लिये उनके पक्षोंका नवकानूडक्टर होना अवश्य है।. . 
क्षा. यद्यपि जल वायु से शीतल नहीं हैं तथापि उसकी उष्णता 

`| ग्रहण करनेके निमित्त उत्तम काचडकटर है जो कदापि जलजन्तु 
मे, के पक्ष नच्‌काचडटर न होते तो उनके शरीरसंवंधी उष्णता जल 
5 से नष्ट होजाती और उन्होंका भी नाश होता। 


"| प्र० बडे आश्‍चर्य की वात है काष्ठ ऊन आदिक पदार्थ ऐसे 
कि पोले होकरभी उत्तमकानूक्टर नहींहें, और श्वेत पापाणादि कः 


Eo 


। डेर होकरभी उत्तम कानडक्टर कहातेहे । र 
> ._ ५०। इसका कारण यह हे कि काष्ठादिकमें जो सूकम । 


:: सो वायुंसे परिएणं हैं जिसे हमलोग नबकाचडकटर कहते हैं । 
. जो कदापि बायु उत्तम कानडकटर होती तो हम लोगोंके श- 
' रीरसंवंधी उष्णता कों आकषण करलेती। छः 
'__ युके नबूकाचडकरर होने के हेतुसे सबदेशों में मनुष्य जीवते 
j Re जो ऐसा न होता तो उष्ण देशों में तो मनुष्य उष्णतां से 


मरजाते ओर शीतल देशों में शरीरकी उष्णता बायु आकषेण 


0७ 
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_ करलती; अब चाहें उष्ण देशमें जायें वा शीतल देश में पर श 
रीरसम्बन्धी उष्णता नहीं बदलती है। २। हक) 
तताय अध्याय ॥ 
प्र०। बायकी प्रकृतिका वणन तो आपने किया पर अब कृपा 
करके मे यह बताइये कि उष्णता पानी में किस रीति से ब्या 


स होती के फा नए ए. - 
उ०। जो एक पानी से भराहुआ पात्र अग्नि पर घरे तो अ- | 


| 


ग्निका तेज ग्रहण करते करते थरमामिटरक । २१२ । अशपयन्त | 


| 


उसमें उष्णता अधिक होगी-( अर्थात्‌ उस उष्ण जलमें थरमा-। ` 


ai er A 


| 


मिटरयंत्र. धरने से उसका पारा। २१२। अंश तक पहुंचेगा ) ओर . 
इससे अधिक उष्ण न होगा पर खोलने लगेंगा । हा. 
~ प्र०। दोसौ बारह अशपयेन्त उष्ण होने के पीछे जो उसे अ- | 
धिक उष्ण करें तो वह उष्णुता कहां जायगी । | 
उ०। वह अधिक उष्णता पानीकी भाफ़मे उड़ जातीहै। | 
प्र०। पानी किस रीतिसे खोलंता है। | | 
` ` उ०। पाहले पात्रक पेदेपर जो आग्नकानकटहे सी जलउष्ण | 
होताहे फिर उष्णता के हेतुसे लघुहोय ऊपर को चढता है ओर उस. 
के ऊपरका शीतलजल गरुताके कारण नीचे उतरताह इसी भांति | 
से नीचे ऊपर होकर सम्पूण जल उष्ण होताहे और अधिक उष्ण” 
ता पाने से खोलने लगताहे । नक 
प्र०। जलपर बुलबुले उठते हैं सो क्या हँ)  : । ५ 


ON A AN ‘EN (209 OI 


SN fe 


र ३० | ज॒लमं जो बुलबुले प्रथम उठते हे सा बायुसे परिपूण 
. क्योकि जलमें की बायु उष्णता: पाकर निकलती हे आर | । 
। जुषत हसा भफस मा 5 कडेल 57 
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. प्र०। माफ़ किसे कहते हैं। - [ 


I 


उ० | भाफ़ एक अदृश्यं पंदा्थ है ओर जो दृश्यमान हे सो 
शीतल बायुके संसग से कुछक उष्णताका स्यागकर जल अथवा 


. श्वेत धूम्रके स्ररुप से दृष्टि आती हें पर वह उसका शुद्ध स्वरूप 
नहीं हे पर बिकारजनित हे। 


प्र। क्या पानी सदा नीचेकी ओरसेही उष्ण होताहे जो हम 
ऊपर अग्निधरें तो क्या ऊपरसे उष्ण न होगा । 

उ०। हाँ जलके उपरका भाग जो अग्निके निकटहै वही प्रथम 
उष्ण होगा परवह नीचेकी ओर शीतल जलमें प्रवेश न करेगा, 
यहवात बहुधा देखी है कि जब पानीको उपरसे उष्ण करते हें तव 
पाञ्रके पेंदेपंरका जल ठंदारहता हे । 

वड़े अचेभेकी वातहे, हम थोड़ाजल लेकर एक कांचके 

पात्रमें योटावें जिससे सववात जानें। . 

अच्छा एककांचका पात्रलो उसे जलसेभर थोड़े कहरुबेके ट- 
कड़ेडाल खोलते पानी में धरदो तो तुम प्रत्यक्ष देखोगे कि उष्ण 


। जल पात्रके किनारे से चारोंओरको उंचेको उठेगा और मध्यभा- . 
। गका शीतल जल पेंदेकी ओर नीवेको धसेगा। जब वह उष्ण 


होजाय तब उस पात्रको उष्ण जलसे निकाललो उससमय कह- 
स्वे के टुकड़े चारोंओरसे नीचेजाय पात्रके मध्यभागमें होय अपर. 
की आते दिखाई देंगे । 
Ge] (इस कमका क्या कारणहे। 


भर ७ 


३० | इसका कारण यहहे कि पात्र उष्ण जलमें चारोंओर से 


तप्त होगयाथा जब उसे बाहिर निकाल लिया सब शीतल वायसे 


>) 
[ohn 22.२ 


पथम ऊपर का जल शातलहाय भार हानेक हेतु नीचे को गया. 
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ओर नीचेसे उष्णहोय लघुताके कारण फिर उपरको आया इसी | 
` देतसे कहर के टकडे भी ऊपरनीचे जाते आते दिखाश दत ६९ 
प्र) मला आप कहतेहो कि उष्ण पवन और पाक्न सदाऊभ्ये 
गमन करती हे तो जब हम उँचेपहाइके ऊपर चढते है. वेब वह! 
उंदीपवन क्यों लगती है। बहुधा हमने ग्रीष्म आतुरम भी पहाडक | 
शिखरपर बाफ देखाहे जहां सूग्पेकी निकटताक कारण उष्ण प- | 
यन होनी उचित हे । 


ANT Pek 


b 
>> भिन 


३० । सूस्यै पृथ्वीसे पांचकरोड कोश दूरहै पर पृथ्वी ओर बाय | 


के 
से बहुत थोड़ा अंतर है इस निमित्त ये दोनों बहुधा सूर्यस समाः । 


र 
नही अन्तरसे स्थितहें। E 

परंतु बायु पृथ्वी से जितनी ऊंची जाती है उतनीही फेलंजाती | 
है इसीलिये उष्णता त्यागकर शीतल होती है। . |: 

प्र०। क्यामेह बरसनेका भी यही कारश है कि जो माफ़ उष्ण | 
तासे ऊपरचढ़ शीतल बायुके स्पर्श होने से जलविन्ड होय नीचे | २ 
वरसतीःहे 55 54 ७5 ` । ३ 


उ०। हां यही कारण है पर जानना चाहिये कि भाक़ दो अर 
कारकी होती हे एक तो उष्ण जलसे निकलती हे दूसरी उषणता | २ 
पाकर पृथ्वी ओर समुद्रसे स्वाभाविक निकलती हे, इस भाफ़के | 
निकलनेसे पृथ्वी शुष्क और गिरनेसे आइ होतीहे अथात्‌ पृथ्वी 

ओर समुद्र से माफ़ उत्पन्न होय लघुताके हेतु जथगपन करती है | 
फिर शीतल वायुके स्पश होने से जलके सूकम भागोका E 
संयोग होय विन्इरूप से शुरुताके कारणं प्रथ्वीपर गिरती हैउसी ! 


की मेह कहते हैं इसी रीति से ओसभी उत्पन्न होती है यह वाद | 
इस रीतिसे प्रमाण करते हैं, तुम पानी ओटानेके समय एक थाली | ९ 


Fay | 
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| | उसके इसपर धरदो तो पानी से माफ़ उठकर थालीके पेदेमें लगे- 
5 | गी फिर उस्ते उतारकर देखो तो थालीके ऊपर ब्रदेसी दिखाई देंगी 
~| । हाँ गने भी एसा देखा हे पर यह किस कारण से ऐसा 
के | होता है। 

। --उ०। थाली शीतल होती है और उ 
| अपनी उष्णता खोती हे इसी से फिर अप 
| इण कली केस 5७ ७ लाता 

। ` अ०। आपने आंगे यह बात कही थी क्रि संपूर्ण जलरूप ब- 
`, स्तक ओटाने से-भाफ़ बनती हे पर मेंने ऐसा सुनाहे कि लघु म- 
...  दिरा से तीद्ण मदिरा बनाइ जाती हैं पर ऐसा चाहिये जो वस्त 
वी लघु पदार्थ से उत्पन्न होय सो लघुतर होय यह लघु से तीक्ष्ण 
न । केसे बनती है!" 

3 | ०३ जितनी बस्तु जलवत हैं सो सबकुछ एकसीही उष्णता 


~ 


हु 


मो लगने से भाक भी. 
पृव्यरूप जल को ग्र- 


= 
म 

a 

न्‌ 


| 


(१ | से भाक़ में नदीं: उड़ती-हें।अर्थात्‌:कोई थोड़ी ओर कोई ब 

' स उड़ता ह। 
*  _ जेसे मदिरा और जल मिलायकर आगपर धरो तो मदिरा 
ता 


थोड़ोही उष्णता पाने से जलसे प्रथम उड़जायगी ओर जल अ- 

धिक उष्णता से उड़ैगा। 
। (मदिरा और जलके एथक करनेका एक प्रकार यह है, किम 
दिरा ओर जल को मिलाकर एक पात्रमें भरो और उसके नि 
एकरीता पात्रधरो फिर किसी ऊन वल्लकी धज्जी लेकर उसका एक 


_ एक छोड़ दोनों में लगादे तो मदिरा उस धञ्जींपर होय उसरीले 


Nt >~ 
?' अ” 4 


NN 
PN) So 
ZS tC THORNS 


A जय 
52 2 


रति बासनर्म भरजायगी और पहिले वासनम केबल जल रहजायगा। 
ला. जा हम किसी पात्रमें से बायु निकालकर जलवत्‌ बस्तु उसमें भे | 
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१.०" 


तो यह थाङसी अग्निसे उष्ण होगी, जैस पाना बहुत उष्ण क 
रने से थरमामिटरके । २९२) अंशकी उष्णता समान उष्ण हाता | 
हे पर उसको ज्ञो बायुरहित पात्रमें उष्ण कर तो । १८०। अश प. | | 
स्येन्तकी उष्णता समान उष्ण होगा, इसकी परीक्षा इस मकारती त 
होसक्ी हे, एक बोतल पानी से आधी भरकर आगपर धर जब १ 
उसका पानी अच्छी भांति खोलनेलग ओर उसका उष्णतास क. ए 
परकी आधीशीशीकी वायु निकलजाय तव झट उसका सुख सूद | ३ 
उ 
ह् 


दो जिसमें ऊपरकी बायु प्रवेश न करे फिर उसे शीतल जलर्भ घर. 
दो वो उस आंवीशीशीकी माफ फिर पानी होजायगी आर क्ष ह 
= मात्र पानीभी स्थिर रहेगा पर फिर खोलने लगेगा, क्या उस . 


AN 


में बायु तो है नहीं जिससे वह दबै। . | : 
प्र क्या बायुके निकलनेका ओर प्रकार नहीं हे . १ 


[oS 


उ०) हां, बायुका एक यंत्रभी हे जिसे अंगरेजी में एयरपंप कः | 


AN |i 


हते ह उसका सहायता से प्रत्यक बस्तु क घुखळारा बाय [नकाल | ३ 
सक्ने हैं। |? त 
शट 


प्रर। जो हम पूर्वोक्त रीतिसे बायु निकाल कर किसी पात्रमें जल " 

आदि पतली बस्तुको ओटावें तो मेरी समझ में यह बात आती है 
` कि वह बस्तु थोडीसी उष्णता से उष्ण होगी ओर ईधन का भी 

बचाव होगा । 

उ०। हाँ बहुत अग्नि नहींजलनेसे इंधन थोड़ा लगता हे ओर ' 
झुलसनेका भी भय भागताहे, जेसे यूरपीय मनुष्य मिश्री नी । 
आदि बनानेक समय जिसपात्र में से बायु निकाली गई है उसी 
में चासनी करते हैं। । 

प्रर । आपने जो ओसकी उत्पत्ति पीछे कही उसमें यह सँ | 


न व्य। 


~| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


fx: SC Ee FM. 5. ` AM sai 


१ 2 चट 20 ०००० उ बर RF न चा 
न. ल 
4 १०/८५" 27” | हायन अकाश । ' न 2४2. 
`| देह है कि कभी तो रात्रि समय ओस पड़ती है और कभी नहीं 
॥ | इसका कारण क्या है। _ | 
.। 3०। जव सूर्यअस्त होजाताहे तव उसकी उष्णता क्रमसे घट, 
अ | ती हे ( यह बात हमतुम्हे वताचुक्ते दे कि जो शीघ्र उष्णता ग्रहण 
ब. करती है सों शीप्रही शीतल होती हे ) पृथ्वी और तृणादिक में 


"~  उष्णताग्राहकशक्रि अधिक हे और वायुं न्यून है, इस कारण 
द. प्रथम एथ्वी शीतल होती हे ओर उसमेंकी भाफ़ तृणादिकों पर 
गर | आच्छादित होय रहती हे फिर शीतल वायुके स्पर्श से जलबिन्दु 
सः. हाय थालीकी भांति तृणादिकों पर दृष्टि आती हे। | 
स । यहतो सत्यहे पर मेरे प्रश्नका उत्तर कुळ भी न हुआ मेरा 
्रश्नतो यह हे कि किसी रात्रि में ओस पड़ती है और किसी में 
नहीं इसका कारण क्या है। 
उ०। जिस रात्रिमें बादल होंगे उसमें न पड़ेगी क्योंकि वादल 
भी पृथ्वीकी भांति उष्णता ग्रहण करते हैं इसी से पृथ्वी और वा- 
_ ` दल परस्पर उष्णता देते लेतेहें ओर उसी समय पवन कुछभी उ- _ 
मल. '्णता ग्रहण नहीं करती इसी से ओसभी नहीं पड़ती । 
हे प्र०। यह तो म॑ने अच्छेप्रकार से जाना पर इन वातोंक जानने 
भी से क्या लाभ है। 
| ` उ०। हिन्दुस्तान में इनदं बातोंकी सहायता से बरफ जमाते हैं 
जो! अर पहले ऊखकी पताइ अथवा पयाल उसके नीचे बिछाते हैं 
नी. 9०। पयाल किसलिये बिछाते हें । 
उसी ३०। सूखी हुई पताई लकड़ीकी भांति उष्णतानहीं ग्रहण कर 
- ती न॑ उसके नीचेकी प्रथ्वीकी उष्णताको उठने देती हे, इस लिये 


सँ पहले पयाल विद्याकर उसपर न | के कोरे, सकोरे धग्ने हैं और 


॥॥ 
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पानी से मरते हैं उन्हा में से पानी रिसता है आर मिट्टो के वासन 
उष्णता को भी उन्हा के सूच्म छिद्रदार निकालता ह जस 
- मनुष्पकी देहे से प्रस्येद्‌ निकलते ह, आर वायु जलम का उष्ण 
ता ग्रहण कस्लेती है इस निमित्त जल उष्णतारहित होने से | 
होजाताहे, पर बादल होते हँ तब नहीं जमता क्योंकि बादलकी 
उष्णता जल में प्रवेश करती ६। 7 
ग्र) मेनेभी ऐसा देखाहे कि जिस सत्रिमें वदली होतीहे उस | 
॥। 
| 


तु Digitized By Siddhanta ळा पणा Gyaan Kostia ४. 
२२ रसायन प्रकाश । ` 
| 


रात्रिको हिम नहीं जमता हे पर इसका कारण नहीं जानता था 
सो अब जाना, अब आप यह बताइये कि घर और बक्षीसे दूरजा- | 


कर चोडेमें किसलिये जमाते हैं ओर निकट क्यों नहीं जमाते। 
उ०। घर ओर बक्षी में बादलसे भी उष्णता अधिकंहे इससे | 


| नत्र ३ 


उन्होंके पास जमाने से उप्तमें उष्णता प्रवेश करती हे ओर हिम 
प्र०। क्या पृथ्वी को उष्णता रोकनही के लिये हिमस्थान में | , 


-- ऊन अर पताई बिछात ६ । 
` उ०। हां केवल इसी निमित्त क्योंकि ये दोनों उष्णुताकी ग्र । 
हण नहीं करते आर नके बिछाने से प्रथ्वी को उष्णतावहिमम | 
प्रवेश नहीं करती हे, ओर वह यथावस्थित बना रहेताहे । 5 | 

प्र० । मैने देखाहे कि हिमका जल किसी शीशेके पात्रमें भरो | 

. _ ती उसपर ओसको भांति जलकण दृष्टिआते हैं सो कयाहे। . 
 -उ०। इसका कारण यहहे क्रिहिमके शीतल जलसे वह कांच | 

का पात्र पवत सं मौ आधक शीतल होजाता है इससे पवंन की | 
आफ उस पा्रपर जमजाती ह जब तोड़ी वह पात्र वायुके समान | ३ 
उष्णन होगा तभी तक वे जलविन्ड॒ दिखाई देंगे, जैसे हम किसी । 
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कांच वा उजाली हुई वस्तुपर मुख से भाफ़ देवें तो जव तक वह 
वस्तु मुखकी माफ समान उष्ण न होगी तव तक वह माफ़ उसके 
उपर ओस समान दृष्टि आवेगी । 
जव धातु वा ओर कोइ ठोस वस्तुकी थरमामिटरके सातसो वा 
आउसो अंशकी उष्णता समान उष्णुके तो वह प्रकाशमानहेगी। 
प्र० | वह तो बहुत उष्ण करने से ऐसी होती है पर वत्ती थो” 
0 
३० | इसका कारण पीछे लिखेंगे। 
प्र०। जबहमं दोभांतिकी वस्तु अग्निके सम्मुख धरते हैं तवएक 
शीघ्र ओर दूसरी बिलेबसे उष्ण क्यों होती हैं। _ ५ 
_ उ०। उसमें से एक वस्तुको उष्णता ग्रहण करनेकी श क्वि अ- 
धिक होगी दूसरी को नहीं। i. 
_ प्र०। कदाचित्‌ यह कारणं तो न होय कि उन दोनोंमें से एक 
उष्णताग्रहण करने के निमित्त उत्तम कान्‌डक्र होय अर्थात्‌ उ- 
ष्णताग्राहक श क्वि अधिक होय। | 
` उ०। यहबात नहीं हे । पर में तुम्हें बवाताह कि एकसेर शीशा 
सेरभर खड़िया मिट्टी का चरा ओर सेरभर दूध इन तीनों को अ 
लग अलग किसी उष्णपात्रमें धरो तो सबसे पहिले शीशा पीछे 
खड़िया ओर सबसे पीछे दूध उस उष्णपात्र की समान उष्णहोंगे 


। यद्यपि खड़िया और दूध विलंब से उष्ण होते हैं तथापि शीशा उन 
दोनों के उष्ण होनेतक उतनाही उष्ण बना रहता है जितना फर 
यम होगयाःथा कुछ अधिक उष्ण नहीं होता । 


Ea [eS 


प्र० । दूध ओर खाड़या इतनी दरतक-डष्स हात ह ता भ्म 


| शोशको भांति उष्ण स्पशे क्यों नहीं हाता । 
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` ए०। हा सचहे कि इनकी उष्णता प्रकट नहीं जानी जाती पर 
इनदोनों में शीशेसे उष्णता अधिकदे। _ | 
परीक्षा के निमित्त इन तीनों में बरोबर पानी डालकर चढ़ादो | 

जब जलयुक्त दूध सबसे अधिक उष्ण और खडिया मिट्टी उससे | 
न्यून और शीशा सोसे कमती उष्ण जाना जायगा, इसी को 

गप उष्णता कहते ह अथात्‌ एसी बरतुओं म उष्णता आधक | 


[aN 


रहती हे पर हांथ वा थरमामिटर से नहा जानाजाती। 


प्र०। यह आश्रय्य हे पर इसके जानने से कुबलाभ हाताहे। | 

उ०। हां यूरुप के शीतल स्थानों में इससे बहुत लाभ होताहे, | 
जेसे एकछटांक पानी लेकर अच्छा उष्ण करा और उसमें थरमा- | 
मिटर घरो तो उसका पारा। २१२ । अश तक चढ़ेगा पर उसी जल 
की गुप्त उष्णता कुझकम एक हज़ार अशकीहै क्योंकि जिस शीं । 


OANA 


तल जलका उष्णता ३२ । अशकाह एस सांद पांच छटाक पा- | 
नी में जो इस भाफकी मिलाकर थरमामिटर धरे तो संम्पूण जल |. 
की उष्णता । २१२। अंशको होगी इससे यह बात जानीगई कि 
। ६६०। अश पर्यतका उष्णता उसमे गुप्तथी इसी स वहां के रह- | 
_ नेवाले थोड़ी भाफ़से बहुतजल उष्णकर अपनाकाम चलाते हें । 


` पर०। यह अद्भुत वातत हे इसका हेतु कुड नहीं जानाजाताहे | | 
` 3० | यह सत्यहे पर इसका एक प्रमाण ओर देताहूं जैसा हि... 
 मकीस्ताभाविक उष्णता । ३२ । अंशकी होती है जो हम किसी 

प्रकारसे उसमें से पांच। ५। अंशकी उष्णता न्यून करदे और 
_थरमामिटर सहित अग्नि पर धेरै तो जबतक हिम गलेगा नहीं|. 
` तृबतक पारा। ३२ अंशतक ठहरा रहेगा। | 
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४ | प्रभ) जिस उष्णता से हिम पिंगला उसने परिकोक्यों नहीं 
गे | पढ़ाया और कहांगई। 

से. ३०। वह जलमें गुप्त होय हिमके पिगलाने में खचभई। 

गे. | प्र० । हिमके पिगले पीछे फिरकहां जाती हे) . 

के. 3०। उसके पीछे फिर पारा चढता है जबतक पानी खोलकर। . 


प्रर । पाराउसस आधक ऊचा क्या नहा जाता। 
SS 


| २१२। अंशकी उष्णता पर्यतनहीं उष्णहोता। : न 
। 
। 3० | यह बात हम पहले कहचुके हैं कि विशेष उष्णता पानी 


ग. की भाफ में खर्च होती है ओर अतको उसीमे गुप्त रहती है। 
ल्‌. +०। यह बाततो सिद्धिभई पर इससे क्पालाभ होता हे । 
ह| _ उ०। कदापि उष्णता इस भांति गुप्त न रहती और कोई प्रकार 
ग- से बांयुकी उष्णता अधिक प्रकट होती तो हिमालय का संपूर्ण 
ल. हिम ।पगल कर सारा [हन्ढुस्तान बहजाता पर उसके गलान का 


कि अत्यन्त उष्णता चाहिये इससे हमें कुछ अब भय नहीहै क्योंकि 
¦ न इतनी उष्णता होगी न सम्पूण हिम गलेगा। 
||... 9०। मैंने ग्रीष्मकालमें भी गंगा यसुनाका चढावदेखादै और 
| | ` ऐसा झुनाहे कि हिमके जल आनेसे चढ़ाबहोताह। - 
^. - -उ०। हां सूर्थके तेजसे कमसे थोड़ा २ हिम पिगलता हे क्यों 
कि उसके पिगलाने में अधिक उष्णता आवश्यक है जो कदापि 
थोड़ी उष्णता से पिगलता तो कया जाने क्ष्याहोता, इसके चिप 
| रीत भाफमें छिपी उष्णता है तिसपरभी उस में फुखानको शाक 
`. अधिक हे ओर बुद्धिमानोंने इसको पहचानकर पशुओं के बदले 
इसीसे काम काढा हे जैसे माफकीकल जिसकी सहायतासे अनेक 
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प्रकारका सुंदर सुन्दर दुद्वस्तु बनती हे और सेरभर रुईसे अस्सी 
` कौश का लम्बा डोरा बनासक्ले हे । ः 
9०। सेने सुना हे कि भाफकी कलकी ग्रशेसा तो लोग बहुत 
करते है परन्तु उसका विषय कुच्भी नहीं जानते इससे आप क. 
 पाकरके कुछ कहिये। `: | त 
३० । यद्याप इसका विषय बहुत गूंढ है ओर वणन करता भी | हे 
बहुत कठिनहे तथापि इसकी मुख्य कलोंका दिखाना सहज है जैसे | सि 
शशक गेलासमें पिस्टन अर्थात्‌ एक वतुलपत्र हित लोहदंड। | वन 
_ प्रशा पिसूटन्‌ किसे कहते हैं। -...-.. - 

उ०। वह लाहका गोल पत्र हे पर वह ग्लासके मखकी बरोबर 
हाय कवल इतनाही ढीला होय कि उसमें निकलने पेठने सकें के 

क्योकि ढीले होने से भाफ निकलंजाती हे और उस गौल पत्रके 
बीज में एकदंड लोहे का लगारहता हे इसीका नाम पिसूटन्‌ है, अर 
न उग ग्लासम थोड़ा जल भरकर उसके ऊपर पिस्टन्‌ रख अ- पा 
निर परदा जव पानी खोलकर भाफ निकलने लगेगी तवं भाफ ता 
बलस [पसूटनू ऊपर को उठेगा ओर जो बस्ठ पिसूटनके दंडके रै | 
. रिरेसे लगी होगी सोमी उंचेको उठेगी इसीलिये एक स्ते ख- 
में 
। 


न. उसक ऊपर ( लकड़ी तोलनेकी तराज़की भांति) एक 
55 रखते ह आर उसका एकशिरा [पस्‌टन्‌क देडसे लगाकर जड़ 


(दत इं । जब भाफके बलसे पिसूटनू उपरको उठेगा तव वह जड़ा 


5 आ शिराभी उसकेसाथ उचाहागा आर द्सराशिरा नै वाहांया। 


~ १० प्र बह ऊंचा शिरा नीचेको किसभांतिसे फकैगा। 
२०१ जब हम ग्लासको आगपरसे उठालेंगे तव शीतल बायु कि 
क सरा ते उस भाफका फिर पानी होजायगा ओर जितने स्था- | | 
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नमं माफथी सो सब रीता होयगा क्योंकि भाफके वलसे वायभी 
पहले निकलंगई है इसीसे उपरकी भारी वायुके बोझ से पिसटन्‌ 
| नीचेको झुकता हे तव उस डंडीका शिरामी रुकताहै और दूसरा 
डत शिराऊपरको उठता है और इसी शिरे को पहिये से लगा 
र | तब वह इस के नीचे ऊपर होने के कारणसे पहिया घूमता है ता- 
| त्ये यह हैक्रि उस पिसटनके नीचे ऊपर होने से सम्पूर्ण कार्य 
भा होता हे सत्य हे पानीकी भाफ और भाफका पानी होने से कार्य 
स. सिद्धहोता है जबतक अग्निकी उष्णता से पानीकीभाफ और प- 
$। , वन की शीतलता से भांफ का प्रानी होता है तभी तक पिसूटन्‌ 
- चलताहे। : 
पर - प्र०। भला यहतो हमने समा परक्या जितनी भाफकी कलों 
क के झारचर्ययुक्क काम हें सोसव इसीरीतिसे होते हैं। 
के । हांग्लासक स्थानमें लोहेकी मोटी कोठीमें पिस्टनरखतहें। 
है, | अंगरेजीमें उसे सिलंडरकहतेहें और एकलोहे की पेटी जिसमें पे 
` पानी ओटकर भाफ निकलतीहे उससे एक तांबेका नल लगारह 
फ्‌ ताहे उसीनलमें होकर उसपेटीमें से भाफ उठकर मिलंडः में जाती 
के हि ओर लोहेका एंक स्तंभ खड़ाकर उसपर लोहेकी एकधरन तरा- 
| वी भांति रखते हें ओर उसधरनका एक शिरातो पिसटनके दंड. 


$ में जड़देते हें और दूसरा शिरा पहियेमें जंड़ते हैं उसके घ्रमनेसे जि- 
ड तने पहिये किराया चांहो तितने फिरालो। 


समयमे ऊंचा नीचा हुआकरता है तो इतना शीघ्र भाफका पानी 
गु किस रीतिसे होता होगा । छ] नी 
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. उ०।उस लोहेके सिलंडरके नीचे दोडिद्रहै ओर उसमें 
वाइ लगेहें एक छिद्र मेंसे जब भाफ पिस्टचक उठानेको आती 
तबवे खुलजातेहे फिर तुरन्त बन्द होजातेह आर दूसरे छिद्स एक 
नली तांबेकी लगी रहती है ओर उसके अंतमेंजाकर एक पाली, 
` बडी गांठसी होती हे वह सबेदा उणडेपानीमे इनी रहतीह दूसरे चि 
दार भाफ उसमें जानेसे जलके संयोगसे तुरन्त पानी होजाती। 
ओर पिस्‌टन्‌ झट नीचा होजाता हे उसी क्षणमें पहले छिद्रक 
किवाड़ फिर खल जातेहे औं माफ तुरन्तही पिस्‌टन्‌ को ऊंचा 
करती है इसी रीतिसे पिसटन्‌ क्षण क्षण में ऊंचा नीचा होताहे।. 
प्रर । यह किवाड़ आपसे आप किसरीतिसे खुलते भिडते है। 
उ०) इस कार्ये निमित्त उसमें एक कल लगी हुईहै जो पि, 
सटबूके नीचे होनेसे किवाड़ों को खोलती हे ओर ऊंचे होने से 
बंद करती है। 
प्र। यह कल तो बड़े आश्चर्ये की हे जो मनुष्य की मा 
कामकरतीहे) |. 
उ०। बड़ आश्चर्य हे कि पहले एकलड़का इस कामको किं 
याकरताथा आर एक डारसं किवाड़ाको खोलता भेड़ताथा एक 
दिन उसके मनमें आया कि अपने साथियों के संग जा 
खेले तब उसने विचारते २ कलके ऐसे भागमें उस रस्सीका । 
` बाँधदिया कि वे किवाड़ आप से आप खुलने मिड्ने लगे औं 
. आप निगय होय अपने मित्रों में खेलने चलांगया इस भांति 
न अन ` कितन एक दिवस व्यतीत होगये तव एकदिन उस के प्रधान? .. 
भु ओ-  आक्र दखा कि लड़का तो अपने साथियोंमें खेंलताहे और का. 
' ज्योकात्या हुआ चला जाता है यह देख तुरन्त उस कलके पा 


क. > रु 32222. 
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आय उस लड़के के अद्धत कर्मको देखा और उसी समय एक 
औजार तैयारकर उसमें लगादिया जिसकी सहायतासे आजतक 
आपसे आप किवाड़ खुलते भिडतेहें | 
` शिष्य । अव जबमैं भाफकी कल देखूंगा तौ उसकी सब बातें 
| त समझ सकूंगा। 


गुरु। ऐसा अभिमान मतकरो क्योंकि मैंने सबसे सूधी कल 
का वर्णन किया है ओर उसमें तो हज़ारों कलऐसी हँ जिनको 
इचा. बहुत बिचारनेसे सममोगे क्या केवल देखने से ही बोलने, सुनने 
है। ओर संघनेका ज्ञान होजाता है, पर मला अवजोतुम कुछ समझे 
हैं। होतो बिशेष जाननेकी इच्छाकरो । 
पि,  प०। पहले आपने यह कहाथा कि जव ग्लासमेसे बायु निकः 
म्‌ म लगई तब पिसटन्‌ बाहरकी बायुके बोझसे नीचेको कुकताहे, यह 
=| समभमें न आया कि वायुका बोझ किसरीति होताहै इसे छपा- 
गति ` करके बंताइये। | 

। उ० जब बायुका बोझ चारों ओरसे समान पड़ताहै तब हमारे 

। शरीरप नहीं जानाजाता परजो नीचेकी बायु निकालडालें तो - 


एक उसका बोझ अवश्य ज्ञात होगा, क्योंकि हमलोगोर्क शरीरम एक 
क न हाथके अठाखे भागपर अँगरेजीके पन्द्रह । १५ । पौंड अथोत सा- 
श दवसात 5७॥ सेर वायु का वोझ पड़ता है। i 
ओ! . ०। चाहे ऐसा होय पर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बताइये । 

न . उ०) एक पात्र मसे वायु निकाललो और दसरे में मरदो तो 
नो... उनके तोलने से वायुका बोझ जान पड़ेगा, अथवा किसी पात्रसे 
का बायु निकालकर उसमें मोहर ओर पि दानाको वरावरस एक 


साथ छोड़ो तो दोनों एक संग गिरेंगे आगे पीछे नहीं। ` 
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. १० । जब तुम उन्हे बायुमें उपरको फेंकते हो तबतो दोनों एक 
. भ्र 

साव नह गिरते ओर बायु रहित पात्रमें एक संग क्यों गिरतेह। |. 

३०। मोहर छोटी ओर.शुरुता के हेतुसे वायुकी रोक को परा- 
जेय कर पहले गिरती है ओर पांख लघुता के और बृहतता के | 
हलु वाइस रुककर पीछे गिरती हे और उस पात्रमें वायुकी रोक. 
नह इंससेदाना एकसँग शिरते हैं हाँ अब हम अच्छे प्रकार ; 
समे कि भीतर की वायु नहीं रहती इसीसे पिस्टन्‌ ऊपरकी वाय 
के बोझ से नीचें को गिरता है। . 

परन्तु कई कल ऐसी हे जिनमें वायु प्रवेश नही करसक्की और क 
केवल भाफह से पिस्टन्‌ नीचा ऊंचा होताहे । 5 
_ १०। क्या दोनों ओरसे भाफका पानी होता हे । 

३० हा एक प्रकारकी कल में तो ऐसाही होताहे ओर दूसरी 
भातको कलमें भाफ वायुसे मिल जाती क 

१०। आपने कहाथा कि वाहरकी वायु भीतर प्रवेश नहीं करने 


पात तव जिस मार्गसे भाफ बाहर निकलती हे उसी मागस बा- 
हरेका बायु भीतर क्‍यों नह जाता । 


उ०। माफका बल बाहर की वाय 
एख नलस वाहर्‌ निकलती है कि व 
` इसरीति की कल में भाफका अत्यः 


व मिर 2.) 


॥ 


| ५ दि PT NORPRO 
बका 2,२०२ दसामा ३००८ 
५ “oad 


से अधिक है और सवेदाभाफ 
[उक भीतर नहीं जाने देती _ 
त बल चाहिये। 
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क्ले गाड़ी जाती हैं वहां सहजही पानी प्राप्तहोसक्रा है ओर थो- 
डीसी भाफसे कामकरनेमें कोयलोंकाभीउडाव थोड़ाहोताहै । 
° | ` विद्याका अडुत विषय हे हमलोग प्रतिदिन भाफ को देखते हैं ह 
) पर कोई इसका गुण वा शक्किको नहीं जानता न कोई यह जा- | 
| नता हे के भाफसे केश २ नाम मनुष्यक निकलत हं । 
प्र। अब आप यह बताइये कि भाफमें पेमात्रल कोनहेठुसे हे। | 
3० | उसमें अग्नि गुप्तरूपसे वतमान हे इसी से ऐसा बल हे 
अच्छा इसहिसावसे इस गुप्त उष्णताके कारण जितनास्थान एक 
सहसत सातसो सेर पानीसे भग जाय उतना स्थान सेरभर पानीकी 
भाफस भराजाता है ।  -- -- - 
_ ग्र इसबातसे जानागया कि वह गुप उष्णता निकालनेसे फिर | 
पानी बनता है ओर जलमें की उष्णतानिकलनेसेंहिमिजमता त 
है तो हम जाने किसी रीतिसे हिमकीभी उष्णता निंकल सकेगी। ' । 
उ०। हौँ यहवात तो हम पहिलेही वताचुके हैं कि कितनी - 
ऐसी बस्तुहें जिनके मिलाने से हिमकी शीतलता से भी अधिक 
शीतलता उत्पन्न होतीहे, जेसे हिम और नोन मिलाकर जो उस" 
में थरमामिटरधरो तो ३२ अंशसे भी नीचे उसका पारा उतर जा- 
ताहे ओर सीसेका ग्लास पानी भरकर उसीमेंधरो तो वह जलकी 
सम्पूर्ण उष्णता आकर्षणकरेगा और निदान उस जलका हिम 
| हो जायगा। | | 
`` ` प्रर। आपने कहाथा कि सघन वस्तुहोने से भारी हाती है पर 
 हिमतो पानी के ऊपर तिरता है सम्भवहे कि वह सघनता के हेतु 
| जलमें इजाय। ` = 
`. उ०। यह इश्वर की माया है कि जिससमय जलका हिम वा 
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पाषाण होता हे तब जितना जलहै इससे सातगुणा अधिक बि 


` पानीपर परता है। 


` लताहै न तृणादि उत्पन्न होते हे तात्पर्य यह हे कि कोईसा 


च 


__ हे जो स्थासादिकमें अत्यन्त आवश्यक ओर उपकारक है । 


न कहे तो उसके संयोग होनेसे कोन लाभ है। 
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स्तारित होता हे ओर जिस बल से बिस्तारको प्राप्त होता हे सो 
ऐसा प्रबल है कि जो उसकाल उस जल को किसी पात्र में मंद 
दो तो बहपात्र फूटजाय । | 

इस बातसे यह जानपड़ा कि हिम विस्तारित होने के हेतुसे 


जा कदाप एसा न हाता आर जलका हम बनकर नाच डूब 
जाता आर इसी रातस सम्पूण॒जल [हमहाजाता ता समस्तप्राणा 


(9 ७ 


मरजाते इससे इससंसारमें ईश्वरकी कृपा औरशक्कि प्रकट होतीहे। 
चतथ अध्याय ॥ 


| 

। 

| 

प्रश्न। आपने कहाथा कि भाफ वायसे मिली हे पर हमनहीं 
जानतेहे कि बायु कयाहै। | 
§ 

| 


Loa 


उत्तर) बायु दो पदाथसे बनी हे अथात्‌ आक्सजिन्‌ वा तेजस | 


गाणदायक पदाथ ओर नाइट्रोजिन्‌ वा प्राणनाशक पदार्थ और 
उसमें पञ्चमांश आक्सजिनहे बांकी चारभाग नाइद्रो जिन्‌ मिश्रितहै। | 
म०। आप कृपाकरके इनदोनांका वणन कीजिये।.. : | 


उ० | जब नाइद्रोजिन्‌ आक्सजिनूसे जदा कियाजाता हे तब | 


न तो कोई प्राणी खास लेसक्वा है, न बत्ती जलती है न फूल खि 


उसमें नहीं रहसक्का सब नष्ट होतेहे और आक्सजिन्‌ उसे कहते 


4० । जस अवस्थाम एक प्राणहारक ओर दसरा प्राण दयः | 


RB: 7 
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: 3० । नाइट्रोजिन्‌ के मिलने से आक्सजिबरका तेज न्यून हो- 
ताह ओर समान होनेके हेतुसे संपूर्ण प्राणी सुखसे जीते हैं। 


प्र०। पर आपने अभीतक यह नहीं बताया क्रि ये दोनों क्या 


पर भाफ और गासमें इतना अंतरदै कि माफसे पानी बनता है 
ओर गास सदा वायुको भांति रहती हे, पर इन दिनोंमें ज्ञात हु 
आहे कि अत्यन्त बल करके दवानेसे ओर शीतल औषध मिला- 
नेसे गांससे भी पानी निकल सक्का हे, पर इससें पानी निकालना 
अत्यन्त आवश्यकता में हे क्योंकि उसपर किंचित्‌ वलं न्यून हो 
नेसे वह जल फिर तुरंत गासही होजाता है। | | 
४० | यह दोनों गास किस प्रकारसे जुदी होती हैं। 

_- उ०। किसी बस्तुके जलाने से जुदी २ दृष्ट आती हैं। | 
। - लकड़ी जलांनेके समय उसमें ज्वाला जो उठती हे सो कुळ 
। वंह लकडीमेंसे नहीं निकलती पर वायुके आक्सजिन्‌से निकली 


॥ थ्रू 


। 
| 
; e ४5 | 5००३३ ~ 4 EN ~ 
| है, अर्थात्‌ लकड़ीकी हाइट्रोजिन्‌गास वायुका आक्सजिन्गाससे 


पदार्थ रें । | | 
मे ३० | उन्हें अगरेज्ञीमें गास ( अर्थात्‌ भाफ विशेष ) कहते हैं, 
| 
षु 
| 
| 


मिलती हे, फंकदेने से अविक होतीहे क्योंकि फूंकमें आकसजिदू 
` कां अंधिक भाग हे अव आगे इसका बणन भलेप्रकारसे करेंगे। 
। क्यावह नाइट्रेजिनसे नहीं मिलंती। 
- उ०) नहीं- वह उसका आकषण नहीं करती जो हम किसी 
पुँदेहुये स्थानमें अग्निधरें तो वह आक्सजिन्‌ का आकर्षणुकरू 
॥ लेगी ओर केवल नाइट्रोजिन्‌ रहजायगा । 
- प्र०। क्या वायुके नहीं लगनेसे अग्नि बुक जाती है । 
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'उ० हॉ, क्योंकि उस स्थानका सम्पूर्ण आक्सजिन्‌ तौ जाता | 
रहा हे और सद्यवायु उसमें प्रवेशनहीं करसक्की । ८500 
` _ १०।भला काष्ठ वा और कोई बस्तु जो जलनेके समय आ- 
क्सजिन को इतना खींचती है तो सवकालमे क्या नहीं सींचती। | 
उ०। जैसे दो धातुके परस्पर मिलानेमें व सरेसको जल में. 
मिलाने के लिये अग्निकी आवश्यकता हे इसी आति. किसी ज- 
लानेकी लकडीकी गास ओर आक्सजिनके मिलानेमेंभी अग्नि. 
अवश्य चाहिये ! | 
प्र०। मुझे बड़ा अचम्भा होताहे कि जब सोमकी बत्ती जं: | 
` लाते हैं तब उसका मोम कहांजाता है कि उसकी राख भी नहीं: | 
_ बाकी रहती है। | ि 
3० | उसकी ज्योतिकी उष्णुतासे मोमकी गासुहोकर वायु में 
मिलजाता है, जो तुम पहले थोडीसी वायु को तोललो ओर ब- 
` त्तीकोभी तोलो फिर उस तुलीहुई वायु में उस बत्तीको जला दो 
ओर उसी वायुको फिर तोलो तो जितना उस बत्तीका मोम उस 
वायु में जलगया हे उतनीही वह भरीहोगी। | 
प्रश) अच्छा, जलाने की सम्पूण बस्तु आक्सजिनको आक 
पण करतीह ओर जो कदापि नाइट्रोजियकी आवश्यकता होय | 
_ तो हम उसे किसप्रकाससे इकट्टाकरें। २ 
` 3० | कोड्यात्रमे ऑधाकर पानीपर धरो और उसमें एक बत्ती | | 
` जलादो तो वह आक्सजिनका आकषेण कर बुझ जायंगी फिर 
जो तुम उसमें दूसरी बत्ती जलाओगे तो तुरन्त बुझैगी अथवा |... 
. कोई कीटादिजीव उसमें धरनेसे उसौक्षण मरजायगा, इसीसे उस. 
५ को ग्रीकभाषा में एगोट अथीत्‌ निर्जीव कहतेहे । 
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रसायन प्रकाश । 
"प्र ओर जोहम किसी धातुको उष्णकरें तौ वहभी आक्स- 


जिनको आकषेण करेगी वा नहीं । 


[a 


३०। हा जव वह उष्णतासे लाल होजायगी तव, और चर्ण 
होन तक आक्सांजन्‌ को ग्रहणकरती हे उसी चरणको अँगरेज्ञी 


में आग्लीड कहतेहर । 


जस शगरफ पारका चूणह इसप्रकारसं लोह आर ताम्र का 
भी चण बनाया जाताहे और इसके वनान-स कवल उसकारूप 


ही नहीं बदलता पर रंगभी पलटजाता है। 


जसे काच का चूण प्रथम श्वेत फिर पीला पीने लाल होताहे 
ओर लोहेका चणे प्रथम हरा फिर भरा तब श्वेत, ताम्र का पहले 


भूरा फिर नीला पीछे हरा होजाताहे ओर कितनी एक धातु स्वा 
भाविके आग्लीडहई। | 


प्र० किसी प्रकार से आग्लीड से भी आक्सजिन्‌ जुदा हो- 
सकवा है। , 0... 
:. उ०) हॉ. जो हम-आग्लीड को किसी लोहे के पात्र में बहुत 
उष्णुकर तब उसका आक्सजिन्‌ गास उस पात्र के सुख द्वारा. 
निकलेगा। 


प्र०। पर वह जब उड़जायगा ता क्याकर इकट्ठाहोगा । 


उ०।:उस लोहपात्रके सुखसे एक नली लगादो और उसको. 
' पानी म डुबो दो फिर एक बोतल एनी. से भर कर उस नलीका 
_दूसरासिरा बोतलके मुखसे लगादो जो ओंधी करके धरी हे; तव 
|“ आफ्सजिन्‌ गास उस लोह पात्रेसे उड़कर नलिकामें होय बोत- - 
लमे भर ज़ायगी ओर लघुवाक हेतु से बोतलमें का पानी निका- 


के नाइट्रोजिंन में कोईआएी नहीं जीसक्का जवतक कि वह आ | हे 
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` -ल डालैगी फिर जो तुम उस बोतलका मुंह पानीहीमें बंद करदो- | 
गे तो आक्सजिनगास की एक बोतल पाओगे । म 
प्रढ। भला यह तौ शुद्ध आक्सजिनूहै तो चाहिये कि वायुम 
प्रत्येक वस्तुको ज़लाबे। ` । 
३०। हां यह सत्य हे तुम एक लाह के तारम एक कायला 

बांधकर जलादो और उस तारका दूसरा सिरा आक्साजन्‌ गास 
की बोतलसे लगादो तो वह कोयला वत्तीसे भी आंधक प्रकाश 
करेगा। | 
प्र० | क्यावह कोयला आक्साजेन्‌ से लगातेही बिना अग्नि | 
आएसे आपं जलंता है! | | ¦ 
उ०। नहीं जसे सामान्य वायुम एकवर वत्तीका जलाना अवः | ' 
श्यहे इंसरीति एकवेर बत्ती लगाना इसंमेंभी अवश्य चाहिये,जो र 
` हम तारके सिरेपर किसी जलतीहुई बस्तुकी लो लगा देवें तो 
तार जलउठेगा और मोमकी भांति पिघल २ कर नीचेको गिरेगा | : 
जब तोड़ी सम्पूणे आक्सजिब्‌ गास जल जायगी। | | 
` >*प्र०| तारसे टपक कर जो बूदेसी गिरतीहे सो क्या लोहे का | ' 
आग्जाद होगा| ७: ्: लप मय 

_ उ०। हाँ वह आग्ज़ीड है भोर तारे भारी हे क्योंकि उसमें 
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लोहा और आक्सजिन दोनोंका बोभदे । र 
` प्रश जव सम्पूण आग्सजिन बोतल में से निकलगया और ' 
. फिर उसे पानीमें ओंधीरक्खें तो वह भरेगी वा नहीं। द 


3०9 हां वह पानीसे भरजायगी हमने.इसबात से यहजाना | 


क्‍्सजिमूसे न मिले जैसे वायुमें एक वात यहभी जाननी चाहिये 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ह. 


2S: 


PRODI CCUM 4:०5: 


क By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रसायन प्रकाश । ३७ 


` कि हम श्वासलेने में जितना आकसजिन्‌ खींचते हैं उतना नि 


उ: -यकतकबसाफवनकमउरलाबजाटट 


RF 


श्वासम बाहर नहीं निकलता हे क्योंकि वह कुछेक रुपिरमें मिले 
जाता है इसीलिये संकीर्ण स्थल में बहुत से मनुष्य बंद कस्ने से 
सांसलेना कठिन होता हे और बहुत बिलम्बतक रहनेसे चाहे मर 
जायें, यह सत्य है जो थोड़ा २ आक्सजिन प्रत्येक समय में म 
वुष्योंक शरीर में वाकी रहताजाय तो अत में उस वन्दीगृह से 
सम्पूण आक्सजिच्‌ निकलजायगा और केवल नाइद्रोजिन्‌ रह- 
जायगा इस कारणसे मनुष्योंक्रे मरनेमें कुछ सन्देह नहीं हे । 
तुमने अच्छी रीतिसे इन दोनों की प्रकृति जानी ओर एक 
बातहे जिससे तुम प्रत्यक्ष जानोगे कि एक बोतल अपने मुँह 
लगाकर थोड़ीदेरतक उस में शवासलो अन्तको उम्तमें शवासलेना 
कठिन पंडेगा, फिर उसमें एक बत्ती. जलाकर घरों तो उसके बु- 
माने से तुरन्त जानोगे कि उसमें केबल नाइट्रोजिन बाकीहे ओर 
श्‍वासदारा उसर्मका सम्पूण आङसेनिन्‌ रुघिरमें मिलगया है। 
प्र) आपने आक्सजिन ओर नाइट्रोजिन्‌का खरूप भिन्न ३ 
करके अच्छे प्रकार से दिखाया पर इनके समान ओरंभी कोई 
गास है । | 

३० । हां ओरभी एक म्रकारकी गासहे जो जल से उत्पन्न हो- 
ती है उसे अगरेज़ी में हाइड्रोजिन्‌ कहते हैं, अथात्‌ जलोत्पांदक 
वाष्पविशष। 

Cid । जैसे आक्सजिन्‌ ज्वाला उत्पन्न करने: ओर मत्येक वस्तु 


` के आल्स व खड़ा करने में हेतु हे और नाइट्रोजिच्‌ समस्त पढा- 
| थॉके माणनाश का हेतु हे ऐसे हाइड्रोजिन्‌ किस वात में आव 


श्यक हैं सो के 
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Ce रसायन प्रकाश । 


उ०) जबँब॒ह आक्सजिन्‌ से मिलती हे तब जल उत्पन्न कर 
'तीं हे इसीसे उसको जलोंत्पादक बाष्प कहते हैं । 
* अ०।क्याजल दो गासोंके संयोग से उत्पन्न होता हे। .. 
« उ० हाँ पानीमें दोभाग हाइड्रोजिन्‌ ओर एकभाग आक्सजिन्‌ | 
है पर हाइट्रोजिन्‌ आक्सेजिन सें झाठगुना लघु है। .- 
- -ईँगलेणड में इस लघुतांको एक आश्चर्ये युक्त कार्यमें लातेहें 
-वेलोग एक गुव्यारा बनाकर उसमे हाइड्रोजिनगास भरते हें उस 
में दो वां तीन मनुष्य बेठते हे तब वह इसी गास से लघु होकर | 
आध कोशंतक आकाश में ऊंचा जाता हे जेव उस के भीतर के... 
बेठनेवाले नीचे उतंरा चाहते हैं तब उस. गासको क्रम से धीरे २ 
निकालते हैं ओर धीरे: २ कुशल क्षेमसे एथ्वीपर उतरते हे) . 
प्र०। यह गास पानीसे किसभांति निकाली जाती है। : 
उ जो हम अत्यन्त उष्ण लोहेपर जलःडालें तो उस में सें 
ढुगन्ध सहित भा उठती हे वही हाइड्रोजिन्‌ हे अथवा तपायाहु- 
आ लोहा पानी में डुवोते हैं तब गास लघुताके हेतु से बुलबुल 
में ऊपर को उठती हे और इकट्ठी करने से हाथ आती है। 
प्र। फिरभी उस गाससे पानी बनता है। > 
उ१। हॉ उसके जलाने से फिर पानी होता हे. 
प्र०। उसमें क्या आपसे आप अग्नि लंगती हे । 
उ० | नहीं आक्सजिनकी अत्यन्त अपेक्षा रखती हे और उसे 
शांत्रहां आकपण करती हे तुम जानतेहीहो कि आक्संजिबगास | । 
. ज्वालाको उत्पन्न करती है इसी से दोनों के संयोग से जल उत्प 
. न्नहाता हे) कराया ना हे 
प्र? | इन बार्ता से यह जानपड़ा कि जलमें दो गासहें अथात्‌ 


ACI AN A IY ANI 


020 
“०८ छ या 


CR Ro Ae ok i < जन 


~ 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar... 


fs By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८०, 


क्सजिन्‌को अपनी ओर खीचती है तब ऐसी अग्नि उत्यन्न होती 


जाती है तत्र फिर पानी होजाता है। 
प्र०। तुम्हारे कहने से हमने यह समझा कि हाइड्रोजिन्‌ भी 
¦ एक प्रकारकी माफ हे । 


| और आक्सजिन्‌ दोनों हैं पर हाइट्रोजिन्‌ एक भिन्न तेच है। 
| निकल गयी तब अक्सिजिचकी क्या गतिहुई। 


। वियोग होने से हाइट्रोजिन ऊपर को चढ़ा । 
| “आल क्या जलमें की दोनों गास बहुत अग्नि पाने से जुदी २ 
उ | होजाती हैं। ऱ्य 
4५ । _ उ०। हैँ उष्णता बहुत चाहिये पर इस गासके बन निके लिये 
' ओषधी भी हैं जेसा गन्धकका द्राव वा अरक जिसे संलसफ्यूरिक 
| एसिड कहते हैं उसे पानी में मिलाकर ठंढा लोहा गेरनेसे तप्त लोहे 
* का काये करता हे अर्थात्‌ उसी क्षण उससे बुलबुले उठते ह और 
आक्सजिनकी भांति नलिकादारा उसका इकट्ठा करनांसहेजहे। 
म आपने कहाथा कि हाइट्रोजिन ज्वालनीय हे तो उसमें 
से अग्नि किस प्रकार से निकलती है। 


[a 


उ०। जो वह किसी बत्तीके: पांस घराजाय तो वायु का आ- 
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हाइट्रोजिन्‌ और आक्सजिन्‌ आश्चय हे कि इन दोनोंके संयोग 
से जल और अग्नि दोनों उत्पन्न होते हं जव हाइड्रोजिन्‌ ऑ- 


| है कि वह जल उठती ह जब उच्णता ज्याला में हाकर [नकल 


33% 85% 3 3 MEIN ETE RETNA) का 


।. लघुताके हेतुसे वायुमें ऊध्वगमन करती हें ओर उसमें हाइट्रोजिन्‌ 
प्र जब तप लोह जलमें डुबोया ओर पानी मेंसे हाइट्रोजिन्‌ 


| 
| र उन नई भोफतो जल है क्योंकि उष्ण जल से उत्पन्न होय 
| 
| 
। 
| छ क 
| ३०। वह तप्त लोहेसे आकर्षित होय लीन होगया ओर उसके 


य CHOMP >>धळ nities onside हि) cn) SE, 


टक, । छ 
>. 
९ 


. यशा पीछे जल प्रकट होंगा । 


` ताहे सी बड़े नलमें िद्रकर उसमें एकपतली नलीजड़ अपने घ | 
_ खोभीतमें होकर उसकामुख भीतरकों निकालदेता हे फिर रात्रि 


म 5 १०। क्या गास आपसे आप जलउठती हे । 


७७ ` स्तायनप्रकाश। | 
क्सजिन्‌ आकर्षणकर दोरुंकी भांति शब्दायमान होकर उड़े जा 


प्र०॥ कितना जल उत्पन्न होगा । | | 

उ०। जितना गासका बोझ परन्तु उस गांसकी लघ॒ताके का- | 
रण सूच्मजल उपन्न होताहे और उसका एकत्र करनांभी कठिन | 

प्र०। क्या हाइड्रोजिन्‌ प्रत्येक लो में रहता है । 

उ०। हौँ सबमें हे ओर विशेष करके मोममें जत्र मोमबत्ती जः | 


है ओर वायु की आक्सजिन्‌ गास से मिलकर जवतक मोमर | 
तबतंकं जला करती हे । | 
प्र | इस मोमकी ज्वालास पानी बन संक्का हे . २ 


उ० हाँ पर बहुत सूद्धम बनता हे कि दिखाई भी. नही | 
देता है। | 
प्र) इसज्योतिका हाइट्रोजिन्‌ किसकाममें आता है। | 
उ०। इंगलेण्डके मनुष्य तेलके बदले इसीगाससे अपने रे घर 
माग ओर बाजार में प्रकाश करते हें और पत्थर के कोयले जो 
गंभीरखानां से निकालते हैं उनमें हाइड्रोजिन्‌ बहुतरहता हे उन्हें | 
मुहमुद बासनों में जलाते हैं ओर नलों में होकर कोसोतक ले- 
जाते हैं जिस किसी को अपने घरमें गासका उजेला करना हो. | 


' जब उजेला चाहिये तब उस नलीका मुख खोलते हैं। 


उ०। नहीं बत्ती जलाने की भांति एक बेला जलाना पडता. 
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है, हस गासकी ज्योति बहुत प्रकाशमान स्वच्छ ओस धूम्र राहि 
त होती हे, रात्रिभर जब तोडी गास निकले तकः तोड़ी-जला 


करती है । जक पु 
अन आप कहते दे कि यहगास पृम्ररहितदै-पर सेने. कोयलों 
का घुऔँ बहुत भारी देखा है। . 5: 
उ०] इसका कारण यह दे कि उन कोयलोंमें-हाइड्रोजिन से 


[a 


अतिरिक्त ओर भी दो पदाथ ६ अथात्‌ साल: और कासन, इन 
दोनों के जलनेसे घुओ उठता है-उम्रके दूर करने के लिये यहै उ- 


पाय किया हे कि जिसपात्र में कोयले; धीरे २ जलायेजातिह उ- 
सके निकट पानीकाटांका रहता हे कारवन तो वायुके प्रवाहसे उ- 
ङजाता हे.ओरु जब गास पानीमें स्तरच्छ होता हे तव राल भी बो- 


-भके हेत से नीचे बैठजाती है ओ ये हाइंट्रोजिन ग[स-लघता के 


हेत सें नंलों में चटजाती हे, इसीकारण से वह-ऐसी-सच्च-और 


~ 


घूम्ररहित होताःहे। `; gies: 
प्रर । भला जब हम नलीके मुसपर अग्नि लगते हैं और गास 


NAN NNN 


जलने लगती हे तो जैसे बन्ट्रक की रंजकमें बत्ती-लग्रानेसे. भी - 
तरकी-दारू जलजाती है ऐसे नली के भीतर की -मास में आग 


क्यों नही लगती) क कर्ल 


उ०।-उसका यही स्वभाव है किनलीके मुखपर जलती हमः 


: तर नहीं ऐसी प्रकृति-होनेसे बहुत .लामहुस्रा हे इंगलेस्डर्मे सब 
` काम कोयलोंसे करतेहे ओर कीयलों का. बहुत-उठावहै जिन 


खानोंमेंसे कोयले निकलते ह ये खोदत ऐसी ओडी होगहहें 
ओर ऐसा अँपेरा है कि खोदनेवालों को दीपक विना सूत! नही, 


be ~ 


` बढ़ेशोक की बात हे कि यह गास कोयलों सेननिकलकर वायुके 
क ल 
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“छर रसायन प्रकाश । 


' आफ्सजिन्‌को आकषण करती हे, जो कदापि दीपकको ज्योति 
'पाकर दारू की समान उड्जाती तो हजारों कोयले खोदनेवालों 


- सं केवल नली के मुंहपर जलती हे ओर भीतरंकी गास से कुड 


का वर्णन बहुतही अच्छे प्रकारसे किया । 
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का नाश करती। 
प्र । तब बिचारे खोदेनेवालोका जीव तो सदा भयमान रहता 
होगा क्या इसका कुछ उपाय नहीं है। | 
उ०। उेवीनाम एक बुद्धिमान्‌ मनुष्यने जब देखा कि यह गा 
| 


१), ०२) 


अर्थ नहीं रखती तव उसने एक. लोहेकी जालीदार एक फानूस | 
बनाई जिसमें तेलकी वा मोमकी एकबत्ती जल दितेदे और हाइ: | 
ड्रोजिन जो उन कोंयल़ों से उठती है सो फानूसकी नालियो में 
होकर भीतरजा उस बत्ती से जलती है इससे यह लाभ भया कि 
जलतीहुई गांस जालीके बाहर नहीं निकलती है। 


वाहवा, शङ्खका पराजयकर अपना. काम करवाया देखी बि j 


_द्याका ऐसा प्रभाव है कि शत्रुका पराजय कर मनका भये निरू: | 


र होताहे। 
` प्र० | मनका क्या भय निवृत्तहुआं | | 
उ०) रात्रिको लोग दियेसे जलते देखकर कहतेहे कि मतफि 


` वस्तुतः यह सब किसी २ गास के मिलनेसे होताहे मेरे उपर आ 


कचा, 


पका बढाअनुग्रह और निहोरा हे क्योंकि तुमने इनन वस्तुओं | 


पचस अध्याय ॥ 
'जल ओर गांस के विषयका वर्णन करजका अकठोसं अथं 
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लों | इदवस्तु जो अत्यन्त उपकारक है उसका वर्णेन काताहू जिसमें. 
गंधक अद्भत ओर वणन करनेके योग्य पदार्थे हे । 
| प्र०। पज्वलित होनेके विना गंधक का ओर कया गुणहे। . 
` ` -उ०।उसमें बहुंतसे गुएहें उनमें से एकगुण यह है किःजो 
_ | उसे किसी पात्रेके चारोंओर पानीभर वाहरकी वायुरोक उसमें ज- 
। लांबे तो उसकाघुओँ वायुमें का अंक्सिजिद्‌ आकषेण कर पानी 
| से मिलकर तीण द्राव अर्थात्‌ तेजाब वनतांहै और जो बंहुतती 
। चण बनानाहोय तो गंधककी केरल आक्सजिच्‌ गासमें जलाओं। 
प्र०। इसका तेजाब क्योंकर होजाताहै। न 
` | छ” आक्सजिन्‌ जिसवस्तु में मिलती है उसे खट्टी करती है 
कि | इसीसे उसे ऐसिड अथीत्‌ खटटीवस्तु कहतेहें जितनी वस्तु ऐसिङः 
__ ' कहलाती हैं वेसब आक्सजिन्‌ से मिलीहुई हैं। . 
प्राइम किस प्रकारसे जानें कि कोनसीवस्तु सी दे ओर 
ब कौनसी नहीं। । 
30 प्रथम उसके स्वादसे ज्ञान होताहे दितीय जितने नीलेब- | 
। एके शाकादिक हैं सो सव उसमें डालनेसे लाल होजातिई |. 
फे- ` प्र०। गैधक का एसिड बा द्राव किसकाम आता है। | 
गैर उ०। जो किसी रंगीन कपड़ेको श्वेतकिया चाहो तो इसी सें 
[- ` होताहै और इसमें इतनी उष्णता है जो तीनभाग जल में इसका 
Ee डालकर उसमें थरमामिटर धरे तो. तीनसो ३०० अंशा 
पर्यत पारा चढेगा ओटे पानी से इसकी उष्णता तृतीयांशसमी 
` अधिक हे इस से जिस प्रकार हाइड्रोजिन्‌ बनता है सो हम पह 
लेही लिख चुके हैं। ल) 
प्रर हाँ मुझे स्मरण हे, जब यह पानी से मिलाया जाता ह. 
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तब हाइड्रोंजिंग ओर अक्समिंन को मिन्नर करने के लिये 


. औआरजलके करेरेमें अरकं काःकटोरा डालदो तो उसमें शुना 
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लाहे का कुळ आवश्यकता नहीं हाता आए शातल लाह काय, 


निकलताःहे।प्रस्इनदोनों के उषण होने में क्या हेतु है। 
उ+ जैसे एकःलोहेःका टुकड़ा लेकर हथोड़े से कुत्रलोःतो 


वाखारिक्री जोग्से वह टकडा उप होजायगा क्योंकि चोट लग | 


नेसे छोट होता हेओर उस में की उष्णता बाहर निकलती है 
इसीभाति बसर के दो केटो में गंधक कां तेजाब ओर जलभरो 
जल न होगा ओर लोहेके हुकेड़ेकी भांति परस्पर मिलकंरःन्यून 
होगा ओर जल में की उष्णता बाहर निकलेगी इसीलिये उष्ण. 
होजाय। छु 

प्र. । यहकहां बनता है:ओर क्योंकर हाथलो सो कहो और 
भी एकवस्तु हे.जिसे फॉस्फोरस कहते हैं वह गंधक के द्रावसे भी 


तीह है, किसी कठोर वस्तुपर रगड़नेसे जल उठता है औरं हाथ | 


में भी थोड़ी देर रहने से उष्णता पाकर जलं उउता है। 


३०। निष्केवल तो कहीं मिलतानही पर जिन बस्तओं में | | 


मिलारहता है उनमे से इकट्टा होसक्ता हे बहुधा करके हाड ओर | 
` ` मृत्रमें बहुत मिलता हे ] | 


प्र? वह जल उठता हे इसका करणः क्या हू | 


उ०। वहः आकस जिनको बहुत चाहताहे इससे श प्रजलताहै। | | 
. 5 अ०।आक्संजिन तो अग्नि बिनानहीं जलता । 74 

; उ०) हां केवल होथ॑ व रगड़ने का उष्णता उसके जलानिक्रो ER 
.. बहुत हे,एकछटांक फास्फरस्‌ (अर्थात्‌ वायु संयोग ज्यालनंशील | | 
= वस्तु बिशोप ) डेट बरक्रे आक्सजिन्‌ को जलादेताहै ओरउस | 
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में ऐसी तीद्रण उष्णता हैं कि उतनाही साढ़े वारहसेर हिम को 
पिघला देता है । 
प्र। जिस भांति गंधक द्राव वनता हे इसरीति से इस सेःमी 
बनता हेवा नही । 
उ०। हाँ उसीरीति से जलमें मिलाने से सुन्दर ऐसिड वाद्राव 
बनता ह) प्रि] 
प्रर । फास्फरस्‌ तो बड़ी अदत वस्तु हे कुछ इस. से लाभ 
- होताहि pF 
उ०। इंग्लैंड में उसे गंधक के साथ मिलाकर दियासलाई बः 
नातें हे उससे अग्निलनिकी कंड आवश्यकता नहीं रहती जक 
चाहतेहें तमी कठोर बस्तुके उपर रगड़ने से तुरंत आग जल” उठ 
ताहे अथवा किसी सीसी में भरकर रखते हें जिसमें तिनका डा 
लतेही जल उठतहे जो तुम दिवाल पर फास्फरस से चित्र लिखदो 
वा और कुछ लिखदो तो रात्रि समय प्रकाशमान होगा पर दिव- 
में नहीं जेसे जुगुन्‌। च 
प्र” केया जगत में रोाजिसमंय चमके इसीहेत से होती हे । 
उ5। हैं मैंने तुमसे कहाथा कि कितनी ऐसी बस्त जिन्हेसिँ 
£ निंकलतांहै इस छोटी मॅक्सी मेंभी फास्फरस्‌ है जो क्षण, 
क्षएँमे चमकता दिखाई देता है और स्मशान वा जहां सुरदे गाइ 
जाते हैं वहांभी रात्रिके समय मसालेंसी जलती: हैं वहमी इसीक 
| हेतु से होती हें यहः सब हांइड्रोजिर और फास्फरस्‌कै मिलने से हे 
। होता है अथोत्‌ वे वायु की आक्सजिन्‌ मिलनेसेजलउठते छ. १) 
| - अर» भला यह और और स्थानेसि गोरस्थानों में विशेषक्यों क 
| दिखाई देती हें।  ... a IDR HS oP 


'4४ 
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उ० वहाँ मरदों के सईने से दोनों गास निकलती हैं माँस | 
से नाइड्रोजिन्‌ ओर हाड से फास्फरस्‌। । 
रऽ | मनुष्य में तो उसे कोई जिन्‌ ओर कोई भूत कहते हैं। ' 
उ० हॉ देखो बिद्या से यह लाभ हे कि जितने भ्रम हैं सो 
सब्‌ जातेरहते हॅ! । 
प्र०। क्या फास्फरस पानी के आक्सजिन्‌ कोमी वायुके आः 
क्सजिन की भांति ऑकपेण करता है। | | 
उ०) जो फॉस्फरस चूनेमें मिलाकर पानी में डालदें तो पानी . 
के सम्पूर्ण आत्रि्जिन्‌ की आकषेण करलेंगा और हांइड्रोजिन 
गास बुलबुलों मे होकर उठेगी ओर शब्दायमान होकर बह फेटे ' 
मी, ओर बड़ी इगर्िआवैगी। = 


छठा अध्याय ॥ i |: 
या 
| 


प्र) अब ओर किसी बस्तुका बन कीजिये ॥ :.: 
३०। कोयला एक पदाथ हे ओर जब वह अत्यन्त सच्छ हो 
ता तव उसी को काखन्‌ अर्थात्‌ विकार रहित कोयलेका शद्ध 
स्वरूप काखन कहते हं बृक्षादिक जितने हरित पदार्थ हैं सो-सब 
रसप्त पाथण ह पर इससे अतिरिक्त ओर भी बस्तु उनमें हें । 
प०।काखनसे अतिरिक्त कां ओर कोनसी बस्तु हैं। 
०. तेल ओर पानी जव ये दोनो अग्निके संयोग से निक | | 
ल जाते हेतव केवल: कोयला रह जातो है। FE) । 


० गी. 


फायल! बनते देखे हँ पर उन पृथ्जीम गढ र्क 
क्यों ढांप देते हा ग ती 


( 
| 


र्‌ 
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स, ` 3%। जो उन्हें न ढकें तो वयुका: आक्सनिन्‌ आकषेण कर 

- सव जल जाये और केवल राखही रहेजाय। 

हैं।। प्र०। कोयला तेल और पानीके साथ क्यों नहीं जल जाता। 

सो!  3०। कोयलेका यह स्वभाव है कि चाहे जितनी अग्नि होय 
| पर वह गलता नहीं न माफ होकर उड़ता है। : 


| `. 3० । तुमने कहा कि जव कोयला स्प्रच्ळ और निष्केवल रह- . 


| ताहे तब उसी को काखब्‌ कहते हैं सो क्या उसमें और कोई बन 
नीं स्तुभी मिली हुई हे.। द्ध 

जब 3९) हॉ उसमें नाइड्रोजिन्‌ मिला है और वह किसी मांति से 
फुटे. सव नहीं निकलता थोड़ा बहुत वना रहता है 

अर काष्ठ बिना ओर किसी बस्तुम भी कारच होता- है। 
„` उ०। ३ में बहुत हे ओर हीरा केवल/काखनही हैं। 


प्र०। ये दोनो वस्तु श्वेत हैं पर रू ओर हीरे में वड़ा अन्तर 
है इस से यहबात अस्तमैजस होगी । 


हो लाने से कारबन्‌ःनिकलता हे। ,. |: 
| | प्र० सत्य आर रुई के जलेपीछे कोयले की समान कुळ शष 
“ '  उहता है पर हीरा कान किस रीतिसे {9६ 
उ० । कोयले को शुद्ध नहीं करसक्गे जो कोयलाशोधा और 
“ ६ ` पिघलाया जाय तो संभव हे.कि शीतल होने से हीसहोजाय । 

_ प्रभ) होरा वनाया नहीं जाता तो किसभांति'उत्पन्न होता है। 
` उको केवल इशंवरकी इच्छा करके: क्रिसरीति से वनजाता हे 
जिसके प्रगट करनेको इस तुच्छ बुद्धि मनुष्यकी सामर्थ्यं नही है 


~ 


ययाप मनुष्यां ने एक प्रबल यंत्र बनाया हे जिसकी सहायतासे 


> 
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. उ०। हीरा तो काखन्‌ से पाषाण होगय़ा है ओर रु के ज- 


ड है + | 
आ तुल 


_ ८ रसायन प्रकाशः 


SRR कक 


_ अं भी काला है) a ऽ 
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कोयला पिघल संक्गा है उससे हीरेकी समान एकपदाथ 4 र 
पर इससमय इसका बणेन करने से ग्रंथ बढ जायगा। 

प्र० कोयला पिप्रलता तो नहीं पर निम ओर भले प्रका 
सजलता ह! 5 

उ०। हां जब उसे जलाते हैं तब वायुका ओक्सजिन्‌ ग्रहणक 


क्त 
रकन 


॥ 


. शीघ्र जलता हे ओर तिधम होने का कारण यह है कि उसमें स 


तेल ओर जल निकलगयाहे। | 
प्र०। जब जलाते हे तब तो धुआं भी नहीं निकलता, है पर 
_पौत्रे से थोड़ी राख रहजाती हे तो कोयला उस में से कहांगया। , 
.. उ०] उसकी ग्रास बन वायु के आक्सजिन्‌ से मिलकर एक - 
भांतिका ऐसिड बनजांता है उसीकी कारबोनिक एसिड कहते ६ । 
अर्थात कोयले का द्वाव व तेजाईँ। 
प्र०। जैसे गंधक की धआ का जलकेत्योगसे तेज़ांवहोजात 
हे तैसे इस से भी तेजाब बनता हैं वा नहीं।। । 
= उ०।हां उसी को कांरबोनिक ऐसिड कहते हैं।। 
प्र० | कोयलेका बण तो काला होता है क्या उसके ऐसिहक 


be, 
७०% 


I 


शु 


प 


_उ०। कोयला काला इस निमित्त हे कि वह शोधानहीं गया 
जों वह शोधाजाय तो काला न रहे। 
प्र०। तो उसकी गास ऐसी खेत होगी जैसा हीरा क़्योंति | 
ब्रह शुद्ध काखन्‌ है। हम 
'इ%। हां जो हीरे-आं्संजिन्‌ की गास में जलायाजाय ते 
उसको शुद्ध काखोनिक ऐसिडगास बनती हे इससे यहम | 
भया कि गात जोंवायुके समान अदृश्य है बहपूवावस्था में मे. 


ee 
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त्यन्त कठोरथी जेसे भाफका हिम, परें इतना अंतर है करिं पहला 


जलाने से ओर दूसरा पिघलाने से-अवस्थान्तर को प्राप्हाता है । 
प्र० | क्या काखोनिक ऐसिड स्वादमें खट्टीहोता है। 

३० । हौ जानना चाहिये फोरेनवाइन्‌ ( अर्थात्‌ मदिरा विशेष ) 
ओर सोडावाटर विलायती पानी । की सीसीखोलते संमय जो 
उसमें उबाल आता है सो काखोनिक ऐसिडगास का गुण है। 

< ं 


ग०। उन्हाम काखोनिक एसिड किसभातस मला ह। - 
उ०। फल ओर अन्य २ वस्तु जिससे मदिरा बनाई जाती है 


। उसमें कारबब बहुत है ओर जत्र बह सड़ाईजाती हे तव कारवन्‌ 
» और आक्सजिवके संयोगसे कारबोनिक एसिडगाप वनजातीहे 
| पर सोडेका पानी तो इनसें नहीं बनता उसमें क्‍्योंकर मिलती है। 


३०। मरमर पाषाणमें बहत काखोनिक एसिड है उस से नि 


| काले कंर बेल करक वोतलॉ म भरते ह यह शीघ्रा जलम प्रशा 


नहीं होता और जहां कि कुळभी मागबोतल मेंसे निकलने का 
पाया कि शीघ्रही निकलकर वायुसे मिलजाता हे ओर उसकी 
शीघ्रता के हेतु कुछ पानी भी निकलकर उसके साथ बहेता है । 
प्रर। कारवन्‌ किसी ओर कायमै भी आताहा - . [ 
ॐ हौँ बहुत काम आंतों है जैसे लोहिमें मिलाने से पोला- 
दं बनती है। . 
प्र०। किस प्रकार से कान लोहेमें. मिलाया जाता हे। |. 
उ०। कोयला के ऊपर लोहा फिर कोयले फिर लोहा इसमांति 


॥ _पुड़त पर पुड़त जमाय अग्नि देते हें ऐसा करते करते कोयलॉक 
। थोड़ें भाग लोहेमें प्रविष्ट होजंतिहे तव पोलाद होता है। 


ब्र० | लोहे में कोयला कितना प्रविष्ट होताहै। | 


Me TGCS 2? ns Sie Eanes <4. 
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` काला चाहा तो उस वस्तु के सांथ कोयला जलाने स उसमका । 


__ अ०। अवआपःकुछ धातु का विषय णेन कीजिये क्योंकि | 
5. उम्रका वएन उत्तम रीतिसे नहीं भया है। ५ | 
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५० रसायन प्रकाश । 


उ०। सो भाग लोहेमें एकभागसे सातभाग तक कोयला प्र 
विष्ट होताहे। | | 
प्र०। ओर भी किसी बस्तु में काखन्‌ हे। 


उ०। हा तेलम हाइड्रोजन के साथ मिलाहुआ बहुत काखन्‌ , 
हे इसी रीतिसे मज्जा ओर मोममें भी है । 


प्र०। क्या ये सब बस्तु एकही प्रकार की हे) | 
उ०। हाँ अधिक उष्णता पानेसे मज्जा और मोम भी तेल 


न ७७-७०: INS, NOI 


समान होजातिहे पर उनका तेल बनाने में किसी में थोड़ी ओर 


Lo oD 


किपीमे बहुत उष्णता चाहिये। a 
प्र० । हाँ मुके भी स्मरण हे तुमने कहांथा जिसमें काखन और 
हाइट्रोजिन्‌अघिक होता है वे सम्पूर्ण बस्तु भली मांतिसे जलती ह। | 
3० | तुम्हें अच्छा स्मरण रहताहे.हाइड्रोजिन और आक्स- | 
जिन से मिलाहुआ काखन्‌ इन सभोंमें हे जैसा गोंद, चीनी, क- | 
लप ओर मांडी में हैं। 


प्र. | आपने कहा था कि काखन्‌ आक्सजिन्‌ को बहुत चा- | 
हता है उससे कुछ लाभ होता हे । । 
उ० | इससे वहुतलाभ है जिसकिसी वस्तुमेसे आक्सजिन्‌ नि- | 
सत्र आक्सजिच्‌ कोयला आकपण करलेगा॥ २ 


सत्तम अध्याय ॥ 
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रसायन प्रकाश | ; 20 


[a 


उ०। यह बहुधा पहाड़ों में मिलती है पर खच्छ नहीं मिलती 


गन्धक ओर मृत्तिका से मिश्रित होती हे । 


प्र०। किस प्रकार से ये वस्तु उसमें से विभक्क कीजाती हैं। 
उ०। पिघलाने से धातु तो नीचे देठ जाती है और मेल ऊपर 


अजाता हे । 
प्र। आपने कहाथा कि पिघलाने से धातु आक्सजिन्‌ को 
आकषेण करती है तो यह आग्जीड क्यों नहीं होजाती । 

। बहुत बिलम्ब तोड़ी अग्निमें रहने से आग्जीड होजाती 
है आर बहुत देरमें आग्जीड का एंक पतला पत्रसा उसके उपर 
दृष्ट आता है। 

.. प्र] हमने अब यह जाना कि थाग्जीड वनानेको बहुत अ 
ग्नि चाहिये 

उ० | हा पर शांतल लाहे परमी धार २ आग्जोड जमता हें 
क्योंकि वह आक्संजिन्‌ को बहुत आकर्षण करताहे. अर्थात्‌ वायु 


- के आक्संजिन्‌ को खींचताहे इसीसे उसके ऊपर मोरचा लगताहे। 


प्र०। लोहे पर तो पानी मॅंभी मोरचा लगताहे और वाय॒ पानी 
म॑ प्रवेश नहीं करती है। म राक 


उ०। जलंमें भी तो आक्सजिन हे ईस निमित्त उसपर मोर. 


चा जमताहें। ..-.. ६2 4 
| `` पऽ सट्टा पानी ले हिपर शीत्रही मोरचा क्या ल- 
|: गता है म म अल कद 


OA 


_ उ संब बस्तुओंमें आक्सजिन्‌ से खटाई उत्पन्न हाताह आरे _ 
| लोहाउसे शीघ्र आकषेणं करताहे इसीलिये वहनी शीघ्र जमतीर । 
| = प्र०। चांदी सोनेपर मोरचा क्यों नहीं लगता! FS 


० - Fh 
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के रसायन प्रकाश । 


३०। उन्हे के निमित्त बहुत उष्णता चाहिये ओर कितनी 
एसी धातुहें कि वे आपही से आक्सजिन्‌ का आकपणकर सदा |. 
 आग्जीडकी दशाने रहती हैं जेसी मेग्तीज़ आग्जीड है पर उस 
में बहुत अग्नि देने से आक्सजिन्‌ के निकल जानके हेतुस शु- | 
द्धबातु दाजाती है।. 3 

- प्र) सोनेका भी एँकीइई धातु वा रस या कुश्ता आग्जाइ 
बनता है वा नहीं । 
` ३०। उसके बनाने को अति तीद्षण अग्नि चाहिये। 
- प्र०। किस रीति से तीचण अग्नि प्रापहोय । टु 
उ०। जो हम हाइड्रोजिन ओर आक्सजिन्‌ किसी पात्रम भर 
- कर अत्यन्त वलसे दवार्दे और उसमें छोटासा एक छिद्र रखे ओर 
उस छिद्रके मुखपर बत्ती लगाबें तो उस सृक्तम छिद्र दारा तीच्ण | 
ग्नि. निकलेगी। 
प्र०) पर इन दोनों को. कितना २ मिलाव। 
` उ०।दोभाग हाइड्रोजिन्‌ ओर एकभाग आक्सजिन्‌ जितना 
जल निर्माण करने के लिये मिंलातिहें। 
 ¶१०। आग्ज़ीटसे क्यालाभ होताहे। 
` - उ०। जेसा आक्सजिन्‌ के मिलानेसे अनेक प्रकारके रंग बन | 
तेह वसेही आग्जीड से भी सुंदर रंग बनतेहें।. . 
` प्र०। आग्जीड अपने पूर्व, स्वरूप को ग्रहणः करताहे वा.नही । 

3० | कोयलों में जलाने से फिर पूवरूप को ग्रहण करता ही... 
क्योंकि जितना. आरकसजिनंहे सो-सबःकोयल मं: मिलजाताहे। | 

म*।.उसमेंसे-काखन्‌- जो जलताहे सो कहा जाता हे । 
३० | वह कारन आङ्गसजिम्‌के साथ मिलकर काखोनिक ऐ | ` 
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रसायन प्रकाश। | भ्‌ 
सिडगास बनती हे और आग्जीडका यह स्वभावहे कि वह जब 


| किसी ऐसिडमें मिलाया जाताहे तब दोनों के संयोग से पाषाण 


बनताहे जैसे नाइट्रिक एसिड शोरेका अर्क और तांबा मिलाने 
से एक मांतिकी नीलमणि बनतीहे जिसका वर्णन प्रथम अध्या . 
यमें करचुके हैं। 
प्रर। लोहा भी अरकमें पिघलताहे । 
उ०। हाँ पिघलताहे ओर उसमें जो स्फटिक बनताहे सो स्वः 
च्छ होताहे यद्यपि लोहेमें से वारपार नहीं दीखता पा तढुत्पन्न पा 
षाणमें शीशिकी भांति वारपार दीखता 
_ प्र०। स्फटिकवत्‌.पापाण-दोजानिक्रा कोन कारण है । 
_- उ०। जिस भांति-पानी शीत पानेसे ठिर्जाता हे इसीभांतिसे - 
पिघलीहुई धातु मी शीतसे जमकर पाफएतुब्य होजाती हे । 
` आ०। संपूण घातुओंसे द्राव वा अरक बनता हे । 
उ०। हां केवल एक सोनाहे जो ऐसिड से पिघलताहे जिसका 


वणन आगे लिखेंगे। 


प्र०। जबहम कोई धातु खानसे निकालते है तब वह गंधक 
मृत्तिकादि अनेक बस्तुओं से मिश्रित रहती ६ परजव-शुद्ध कर 


- | - लेतेहें तो फिरमी उसमें वे सब बस्तु मिलजाताई वा. नहा.) 


उ०॥ हां फिर भी मिलती ह, पर जिस वस्तु स उनका सयांग 


- होताहे उसीके नामसे असिद्ध होती. छं; जैसा फास्फरस जव लाह 
से मिलता हे तब वह फास्फरेट लोह कहाता हे और सलफर से . 
_ ब्रिलनेसे सलफरेट लोह और मंखर पाषाण जिस में कारोनिक 
, एसिडगास ओर चूनाहे उससे मिलकर काखानकः आफलाइम 
¬. | _ कहाजाता हे सलफरेट-लोहेकां ऐसा खभावहे कि जोड़ से पानी 
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१४ ` . रसायन प्रकाश । | 
- में गेरदें तो वह बायु ओर जलके आक्साजेन्‌ को ऐसा ग्रहण कः 


रता हे कि जल उष्णहोजाता हे जेसे गंधकका तेजाब ओर पाः. 
` नी एक सीसीमें मिलाने से ऐसी उष्णता प्रकट होती हे कि सी- 
. .सोहाथतेनही डुशजाती) `. ह 
` प्र०। तौ कदापि सीताकुड के जलके उष्ण होनेका भी यही 
कारण होय। | | 
है उ०। हां यही कारण हे | 9५ 
 . प्र०। उसमें दुर्गषआती है और बुलबुले उठो हे उसका क्या | 
`' कार है। | 
 ५०।जबपानीका आक्सजिन्‌ गंधक और लोहे में मिलजा- । 
३ ताहे तब उसमें से हाइड्रोजिन बुलबुलो में होय उपरको उठता हे. 
ओर उसके साथ थोड़ी गंधकभी भाफ दारा निकलती हे इसी से | 
- उसमें दुर्गष आती है। | 


प्र०। मैने सुनाहे कि कभी २ आकाशसे पांपाएंकी वृश्होती - 


है सो क्या है। 
३०। उसमें लोहा अधिक होता है। 
प्र०। वह कहांसे गिरते हैं। 
___ _ 35 | चन्द्रमा वा कोई तारे में से गिरते हैं। 
पं ` ` ग्एमग्रधर 
5 अ्रष्टमग्रध्याय ॥ 


य र प्रक मने सुना है कि तांबा और जस्त मिलकर पीतल बना- 
2. आजाता है : न 
. उ०। हां दोषातुके मिलने से दोनों का गुणं प्रकाश होता है 
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रसायन प्रफकाश। पू 


९ खाल 


* जसे ताबा ओर राग वा जस्त मिलनेसे पीतल उतपन्न होताहे ओर 
"| जस्त रांग शीशा मिलकर रूपजस्त बनता हे। . 
~ ` प्र०। परन्तु रूपजस्त कोमल ओर टीन कठोर तो कठोर से को- 
- मल बस्तु केसे वनी । 
उ०। रांग तो संपूण धातुओं से कोमल है, ओर जिस टीन 
की संदूक आदिक पदाथ बनते हैं सो तो लोहा है उसके ऊपर रां: 
गका सुलम्मा हे जेसे तांबेपर सोने चांदी का मुलम्मा होकर सु- 
नहरी रुपहरी बादलागोटे की किनारी के लिये बनाया जाता है । 
_ प्रं०। रांगका मुलम्मा उसपर क्यों करते हे । ज 
उ०। रांग अधिक उष्णता पाने बिना आक्सजिन्‌ को ग्रहण 
नहीं करता ओर लोहां थोड़ी भी उष्णता पाने से उसे आकर्षण 
करताहे इसीसे उसपर मोरचा लगता हे उससे वचाने के लिये उस 
पर रांग चढाते हे । 
प्र० । तुम पारेको भी धातमं गणना करते हो पर वहतो पतली. न 
बस्तु हे धातु समान ठोस नहीं हे । 5 2 
३०। जेसे ओर संपूर्ण धातु अधिक उष्णता पानेसे पतली 
होती हैं तेसे वह थोड़ीसी उष्णतासे सैदां पतला रहता हैं पर 
रूषिया के शीतल देशोंमें जहां अत्यन्त हिम होता हे वहां पारा. 
भी चांदीकी भांति जमा रहता है । Es 
प्र। इन देशोंमें तौ पारा जलवत्‌ रहता हे जो उसे उष्णकरें | 
तो पानी के अनसार भाफ वनकर उड़ेगा वा नहीं । कक डे 
, | 3० हैँ पारा भी जल समान औट्ता है पर उसके औटनेमै 
| जलसे अधिकअग्नि चाहियो! ` £ 
प्र० | कितने अश पर्य्यतकी उष्णता उसमें आवश्यक है। 


~ 


Fs १88 
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है इसी प्रकार इससे अधिक उष्णता होनेसे सुवण भी माफ ब 


वस्तु एसी ह कि उसकी केवल दोही अवस्था हैं जैसे कोयला... 


` पीडे"कगे | 
श्र 


NS 
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` उ०।चः सो ६०० अंश प्यन्तकी उष्णतासे ओटाया जाता | 


नकर उड जायंगा ६ 
प्र०। यह बात किसीने कर देखी हे। 
` उ०। हां जो चांदीका टुकड़ा पिघलहुये सुवण पर लट्कादो 
तो अधिक उष्णता पाने से सुवण उड़ंकरं उसटुकड़े पर होजाय- 
गा इसबातसे यह जानपंड़ा कि उष्णतां के हतुसे प्रत्येक वस्तुकी 
तीन' अवस्था होती हें अत्यात्‌ प्रथम ठोस द्वितीय जलवतं तृतीय 
वायुवत्‌ | 
` येह संत्यहे जसे हिम में बहुत थोड़ी उष्णता हे और उससे | 
अधिक होने से पिंघलता हे ओर अधिके तम होने से माफ बन- 
कर उड़जाताहे, ऐसें सब धाठुओंकी दशाहे पर इतनांही विशेष | 
हेकि उन्हें में उष्णता की अधिक आकांक्षा रहती हे पर एक | 


हहा 


जलताह पर बिना पिघलेभाफ होकर उड़जाता है। 
प्रं०। और भी कोई धातुई। | क क कि 
३०). हो ओर भी. हैं पर जिन धातुका हम वर्षन-करचके रे. 
वेश हमारे काम चलाने को बहुतेरी ६ परन्तु यूरुपीय रसायनीयों: | 
ने आर भी घातु प्रकटकी-हें अब थोड़े दिनों से यह ज्ञात मया है. 
कि सज्ज हरताल संखिया आदि सब-धातु हैं. जिन्हों का वर्णन 


^ 


Fi 


१° । हरताल वा संबियामे ऐसा बिषकोन कारणः से है। | 
3० उसमे अक्सनिन्‌ अलन्त है वे कारिकरडी भा 
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रसायन प्रकाश । ५ 
शरीरका हाइड्रोजिन्‌ शीघ्रही आकषण कर मांस भक्षण कर घाव 


NN 


कर दत ह। 
प्र०। कास्टक में क|नसा वस्तु ह और क्या वह भ मास का : 


- खाजाता ह्‌ । 


उ० | वह चांदी ओर नाइट्रिक एसिड मिलकर बनता है, प- 
हले तो ऐसिंड मेंही आक्संजिन्‌ बहुत हे दूसरे शरीर का हाइड्रो- 
जिन्‌ आक्सजिन्‌ की अधिक आकांक्षा रखता हे इसहेतु अपनी 


- ओर आकषण करलेता है ओर घाव करता हे इस निमित्त मांस 


जलने लगता है। 
प्रर। जो आक्सज़िन्‌ हाइड्रोजिन्‌ से मिलनेकी अधिक आ 
कांक्षा रखता है तो वायु के आक्सजिन्‌ से शरीर क्‍यों नहीं ज- 


' लजाता। 


उ०::वायु में हाइड्रोजिन के साथ मिलने से उसमें इतनी ती 


` इंणता नहीं रहती फिर शरीर चमसे भी दकाहुआहे जब किसी 
_ रीविसेःचर्म रहित होजाता हे तव जलन होती है सो आइस 


जिन्‌ का कारण है। 


नवस अध्याय ॥ 
प्र।औपने कहाथा कि संज्जी भी धातु हे तो उसका वर्ण- | 


म कीजिये। 


उ०।आग लाग एसा जानतथक वह ग्रात्तका विशेष हे 


_ | पर अब जाना गया है कि उसमेंसे आक्सजिन्‌ निकालनेसे शुद्ध 
-। पातुरहर्जातीहै। { 


म०। उसधातुका नाम क्याहे आर उसका रूपरंग केसा हं । 
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` उ०।उसका रूपरंग पारेकासा हे ओर जलसे भी लघुहे उसे | | 

- सोडियम वा सोडा अर्थात्‌ सज्जी का सल सोडियम कहते हैं, इ- | 
` सीसोडियम शब्द से अंगरेजी में पोटास सामान्यक्षार हे ओरस- | 

मस्त वृक्षादिकों को जलाने के पीछे उसीमस्ममें मिलता है जैसे | 
जबाखार सोडा कहतेहें उसी भांति पोटेतियमसपोटास कहते हैं। 

- प०। उसमें से आकसजिन्‌ किसभांति से निकालतेहे । 

.. उ०।उसके निकालने को बड़ी तीदंण अग्नि चाहिये क्योंकि 

वह आसजिन्‌ को इतना आकषेण करती है कि जो उसे जल | 

वा वायुमें धरे तो क्षणमात्रमें अपने पूर्व रूप को ग्रहण करलेती हे) | 

- प्रश । तो उसे शुद्धधाठु स्वरूगमें किसप्रकारसे रखतेहोंगे। ! 

` उं०) वेह एक बस्तु रहसक्की है जिसे अंगरेजीमें नफूया क 

हते हैं जिसका टुकड़ा पानीमें डालनेसे पटाकासा छूट तुरन्त सोः 

ढा होजाता हे ओर बरफ स्थने से भी उसी रीति शब्दकर उस 

गा कारात स कि 
" अवह आपसे आप अपने पूर्व स्वरूप को ग्रहण करता हू 


उससे कुछ लाभ होता हे । न Fis | 
3० यह आक्साजबूकी बहुत चाह रखता हे इसलिये और 
ओर्‌ पदाथामस उस निकालनेके निमित्त अत्यन्त उपकारक है, 
उभेच छनाहोभा कि कितने नगर ऐसेहे कि जिनमें पहाड़ के 
Et आग प्रकट होती है और उसमेंसे एक बस्तु पिघलका 
निकलती हे उ सको शोंतके के निकश ome AS 
र हे ह्‌ ne काशातकक निक्रखत्ती ग्रामादि जलजाते 
र ० र क हानसे पाषाण समान कठोर होजाती हे। 
क हैः प्र यहतों कभी हु होता हे हे भो > 2००४ र | 
8 | ! भोंचाल बहुत बेर होता हे | . 
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उ०। कुछ आश्चर्य्य नहीं हे इसी सोडे ओर पोटासमें भाचा 
लभी होता हे क्योंकि वह बहुधा पृथ्वी में बहुतनीचे जाकर अ 

पने शुद्ध धातुके स्वरूपसे वत्तेमान रहता है जव कभी किसी प्रः 
कारसे समुद्र नदी वा ओर किसी जलका सोता उनके ऊपर पहुच 
ताहे तभी वह जलमेंका आक्सजिन्‌ ग्रहणकर बड़े वंत ओर शः 
ब्दसे फूँटताहे इस निमित्त उसके ओर पासकी पृथ्वी कम्पायमान 
` होती है ओर पीढेसे पृथ्वी फटकर अरिनभी निकलती है इसत 


 स्तुंकी प्रकृति देखनेसे यहवात जानीगई है ओ पहांड्रोंसि फूर्टक 
निकलती है। | 


रस्पर संयोग होताहे कोई उनमें कठोर ओर कोई कोमल होती हे 
। - पर यह वतांयाकिंकिस्तरीतिसें उनका संयोग होताहे ओर को 
मंल-कठोर लंघ गुरु क्यों होती ६। : । 

> ड०- प्रथम तुम्हें यह जानना उचित हे कि सूदमरूप से स्थूल 
` रूप होतीहेँ-और परिमाण वंस्ठुका अत्यंत समं भाग हे कठोर 
बस्तुमेंतो उसके परिमाण ऐसी सघनतासे वत्तमानहें कि वह इसी 
| निमित्त भारीहोजाती हे ओर लघु बस्तुमें ऐसेसब्रिवनहीह:उन 
। में कुछ अन्तर रहता हे इसलिये वह लघु होती हे अग्निका यह 
स्वमार्वदै कि वंह बस्तुके परिमांशोंको फैला देंतीह जब पानीःअ 
ग्निसे-उष्ण-कियाजाताहे तो प्रथम उसके परमाणु विस्तारित हा” 
केंहें और जितनी अग्निकी आधिक्यता होगी उतनाहीं आविक 
विस्तारित होगा निदान अधिकतम अग्निको उष्णता से माफ 
बनकर उड्जाता हे इसी रीतिसें प्रथम समस्त पदाथाक परिमाण 


` पृथक्‌ पृथक होतेहे तब किसी द्वितीय पदार्थं संयोगकों प्रा होतं 


पा ८ £ Pr 


tsa 
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प्रे०। आपने बहुत बेर यह वात्ताकही कि दो तीनवस्तु का प- 


घट 
जज न मम >... आ... 


कक रसायन प्रकाश । 

` है जैसे किसी रंगकी एकबूद थोडेसे जलमें डालदो तो उसके सू. 
` समभाग जलके प्रत्येक भागमें प्रवेश कर उस जलको अपने वरण 
समान करदेती है ओर जितनी उष्णता से जल पतला रहता है 
उतनीही उष्णता से उम रंगके परिमाण भी भिन्न २ होय जले 
` ` स्त मिलते हैं। | 

प्र । इसवात से जानागया कि उष्णतासे बड़ालाभ है। 


उ०। हा उष्णतास बहत लाभह आर वह समस्त पदाथा में | 


वत्तमान हे कितनीही बस्तु उसी कें गुण से सवदा पतली और 
__ बिस्तारित रहती हें ओर उसके निकालने से बस्तु भारी होजाती 
हे क्योंकि उसके परिमाण सघन होजाते हं इसीलिये भारी भी 
होती हे। . 
प्२। क्या जलकी उष्णता निकलने से हिम होता हे । ३ 
३०। हाँ इसी रीति से हाइड्रोजिय और आक्सजिन जिन मै. 


टण 


TNT NTI: 


- उष्णता गुप्तरूप से बत्तमान है उनका परस्पर संयोग होने से बड़े | ५ 


` शब्द से फत्ते हे और उष्णता के निकल जाने से जलकी बंदे 
बन जाती. हं । 2 4. 
- ० अत्यन्त कठोर जो शीतल लोहा हे उसमें उष्णता है |. 
वा नहीं। स का 
: 3०। हाँ है क्योकि जो उसमें उष्णता न होती तौ ओर भी १ 


कठोर होता हम पहले तुम्हें बताचुके हे कि लोहे के ट्कड़ेपरतीन ३ 


चोर विरियां हथोड़े की चोट मारने से घोटा और ऊष्ण होता है. 
किला की गुप्त उष्णता चोट मारने से बाहेर निकलती ई | : 
; ओर उस उष्णताके स्थान में उसके परिमाण सघनता से परस्पर | ` 
मात इ सी से छोटा होजाता हे। 055 उ 


~ 
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_ प्रभ जो किसी कठोर'वस्तुमें आक्सजिन मिलावे तो उचित 
है कि वह छोटा होजाय क्योंकि उसके संयोगसे उसके अन्तर्गत 
की उष्णता निकल जायगी | १ 
उ०। हा; जब आफ्सजिब्‌गास किसी वस्तुम मिलाते हैं तव 
` | उसम से ऐसी उष्णतो प्रकट' होती हे कि वह वस्तु भी उष्ण हो 
` | जाती है। नृ ह { न्ह 
मैं 
र दश्वा अध्याय ॥ 
i प्र० आपने गासका विषयतो कहा पर अव कृप्राकरकें कळ | 
गी क्षार और मृत्तिका का बिषय कहिये। 


। _ 3० क्षारको अगरेजी में अल्कली कहते हैं; वह सत्तिकाबिः | ' 
| शेष है और मृत्तिका को अंथ कहते हैं, अम्मोनिया अर्थात्‌ नौ- 
| सादर आर सोंडा,अथात जो संज्जी सें निकलताहे ओर पोटास 
' जा बृक्षांदका भस्मंका क्षारहे इन सबोकी भी क्षारोंमें गिनती हे । 
। प्र०। सोडा और पोटास का वर्णन आप करचुकेहो पर अब्र 
| अग्मानेया को कहिये ओर इन सबोकी पहचाने गुण कहिये । 
| 3० । क्षर तो चाखने ओर सूंधने से जानेजाते हैं; तीदंणता 
: लिये खारी होते हं ओर चम्मकों जला देते हैं नीले शाकादिकों 
| को हरित करदेते हें, जेसे ऐसिंड वा अर्क नीलेको लाल करता 

| ओर उनकी प्रकृति हे कि ऐसिड की अधिक आकांक्षा रखते हैं। 
। प्र०। वह मांसको क्‍यों जलाते हैं। | 277 

3० | वे काखन्‌ ओर हाइट्रोजिन्‌ को बहुतअकिर्षण करते हैं. 
| इससे शरीर से लगतेही उन्हीं को खींच लेते हैं ओर जहांसेंसी 
` ७ चते हैं वहां घाव होजाता हे । 


Pie ०७” | 3 
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प्रृ० | परे पहले यह तो निश्चित करो जि 
हैँ वा नहीं। 
३०। मांसमें दो बस्तुहें पेशी ओर मज्जा, मज्जा में दो हाइ ` 
ड्रेजिन्‌ ओर ऑक्सजिन्‌ सो जब क्षार इनदोनॉका आकषेण का 
लेताहे तब केवल पेशी रहजाती है । | 
प्र । क्षार किस कार्यमें आते हैं। | 
उ०।उनसे साबुन बनता दैवह मज्जाको बहुत चाहता हे इसी. 
से दोनों मिलाकर साबुन बंनातहें ओरतुम भी जानते हो कि बह 
कपड़ों का मेल व चिकनाई दूर करने के लिये बहुत उपकारक है। 
प्र०। पर साबुन तो खाभाविकही विकनाहोताहें वह कपड़ेंकी 
चिकनाई केसे दूर करता है। [ 
उ०॥ जो निष्केवल क्षारसें कपड़े घोतों तो बे जलंजायै क्यों 
रमे कान्‌ अधिक होताहे इससे मञ्जके संयोग से उसकी ती 
दशती इतनी घटजातीहे कि तुरंत चिकनाइ को दूरकरताहे परत 
कपड़े को नहींजलाता। | [ 
प्रर\पोयासके वणन में आपने यह न कहा कि वह कहां है| ` 
हाथ आंता हे । स्‌ | 
*5०) वह जड़ी डरीके जलाने से हाथ आताहे जैसे जा 
परन्तु शुद्ध पोटास खार नहीं हे क्योंकि उसमें कितनी आकर! 
बस्तु मिश्रित होती हैं यह पाषाण ओर मृत्तिका में मी है इसी 
जाइयमें होजाता है। : .. | 
प्र) किसी काममें आताहे । 


उ०। हाँ पंथरीबा चकमक पाषाएके साथ पिघलानें से क 
वनता हे। ` | 


=+ 


के वे दोनों शरीर गे 


> 


pe | 


A] aN) 


53244 
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प्र०। उस पाषाएम ता वारपार नहीं दीखता पर ऐसी बस्तुसे 
_ | ऐसा स्वच्छ कांच किसभांति बनताहै। “5 
ः _ 3०। उसमें कौन आश्‍चयेहे ऐसातो ओर २ बस्तुसे भी होता 
है, जसे नाइट्रेक ऐसिड अथीत्‌ शोरेका द्राव ओर ताम्रकेसे योग 
होने से कांच समान पदार्थ बनता हे। | 5 

_ प्र०। सोडा कहाँ उत्पन्न होता है। 

व| _ ° समुद्रके लवणमें उत्पन्न होता हे क्योंकि वह ऐसिडसे मि- 
है। लाइआह आर समुद के ओर पासकी घास जलानेसे; भी उसकी 
की राखम सोडा मिलताह इसी भांति पृथ्वीपरकी जड़ी आदिके ज- 
लाने से पोटास निकलता है। - ~ 


4० | वह कानसा एसडह जा ससुदक लवण॒में होताहे । 


प्रः । सोडेकी क्या प्रकृति हे । 

` उ०। पोटासके ओर उसके गुण समान हैं । 

| ` 30) अस्मोनिया वा नोसादर कोनसा खार है और उसका 
डी | क्या गुणहे। ह तिः 
उ०। वह बायुर्म रखने से गास होकर उड़ जाताहे और गास- 


कहा इससे यह कुच आर प्रकारको गासहांगां । 


EN SR 


' केह जब ये किसी गाससे मिलतेहे तब नोसादर होता है।. 
प्र०। कया नोसादरकी लवणमें गणना हे। २ 
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७० । म्यू[रएंटक्‌ एसिड कहतहं जिसका वर्णन पीछे करेंगे | ` 


पीत. 9०। गासोके वर्णनमें तौ तुमने इसगासका कुछ समाचार नही. 


उ० | इसमें एकभाग नाइट्रोजिनू ओर चारमाग हाइट्रोजिन 
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उ०। जो बस्त क्षार ओर ऐसिड से बनती हे उसको गिनती 
लबणां में हे । 
प्र०॥ यंह गास कहां मिलती टे.) क 
३० नोसादरमै विशेष करके ओर समस्त प्राणियां में है सीं. 


EN) ०९ 


` शोमे अवश्य करके ओर बहुतरे हरिणके श्रृंगों मेंभी है आर सुदे |. 


>) 


के सड़ने सेमी निकलतीहे इसीगासके हेतुसे उसमें दगध आतीहे। 


ग्यारहूवा अध्याय ॥ 


प्र | खारोका वणन तो आपने किया पर अब कुछ मृत्तिका 
का वर्णन कीजिये। ` ` 
३०। प्रथम तो उसमें यह गुणहे कि वहं जलती नहीं हे कया 
` कि आक्सजिन्‌ से परिपूर्ण हे। 
`. ¶०।आक्सजिन्‌ में तो आपसे आप अग्नि निकलती है। 
- ३० हाँ उसका किसी वसतुमें प्रेश होनेसें उसमेंसे भी ज्योति 
ओरुउष्णता प्रकट होती हे परन्तु केवल मृत्तिकामे इतना आक्सः|. 
[जन्‌ हे कि उसमें और अधिक नहीं प्रवेश करसक्वा इसी से 
नही.जलंती | उ 
म°। माका कितन प्रकार की होती हे । 


उ०| उसके चार तो मुख्य प्रकार हैं और इन से -अति(कि 
ENE) शक्त) 


प्र०। ये चार कौन २ से हैं। 


उ०। प्रथम चकमक पथरी दूसरा फिट्कड़ी वो चिकनी मिंट | ८: 
` तीसरा इना चाथा मंगनीसिया इसकी भाषा नही हे बहुधा उस्हीं। .. 
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चारों में समस्त रत्नादि पापाणादिक हैं ओर भी प्रकार मृत्तिकाके 
इन्हीमें से भये हैं। 
प्रः । कया रत्रादिक भी इन्हींकी गिनतीमें हें । 
उ०। हाँ बहुतेरे रत्न इन्हींमेंसे दो एकपदे मिलकर वनतेहें। 
प्र०। यह तो वड़े आश्चर्यकी वातहे कि ऐसे २ स्वच्छ रत्न 
> | इस मृत्तिकामें से उत्पन्न होतेह । किड 
उ०। इसमें कोन आश्चर्य्य हे हम पहलेही तुम्हें वतावुके हैं 
` कि सोडा और पथरी के मिलाने से सीसा वनता है तो सम्भव है: 
कि गृत्तिकासे किसी प्रकार करके ऐसे भारी मोलके रत्रभी-बनते 
होगें, पर कोई कारण नहीं जानागया है कि कव और किस प्रः 
6 कार से बनाये गये ह। . र 
प्र। परन्तु र्नतो अनेक वर्णके होते हैं इसका क्या कारणहै। 
उ० | कोई तो धातु के वएको ग्रहणकर रंगीन होता है ओर 
कोई सूर्य की किरणों से रंग लेताहे इसका विषय अच्छे प्रकार से 
अभी तुम न समकोगे क्योंकि इस विषयकी विदा भिन्न है। 
| प्र०। हम तो चकमक पथरीका यह गुण जानते हैं कि लोहेके 
| लगानेसे अग्नि निकलतीहे ओर कोई गुण आप कहिये। 
उ०। रत्नोमेंभी ऐसे पापाणहें कि जिनमेंसे अग्नि निकलतीहे 
दूसरा गुण यहहे कि जल में गलती नहीहे ओर प्रारम्भ में संपूर्ण 
` पहाड़ोकी उत्पत्ति इंसीसेहे इसीसे उनमें मेह को शल नहीं प्रश 
करती इसका शुद्धरूप श्वेत है ओर चिकनी मिट्टी के साथ मि 
| «लाने से चीनी के पात्र बनते है ओर पोटासक साथ मिलान स. 
| सीसा बनताहे॥ प | | 
| प्र०| फिटकरी का क्या गुणहे जिसे एल्यूमन कहत ह। | 
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_ 3० | एलमेन फिटकरी ओर चिकनी मिट्टी से उत्पन्न होता है | 
क्योंकि इसकी जड़ बेही दोनों हैं। 
प्र० । इन दोनोंका कुळ वणन कीजिये। . | 
उ०। चिकनी मिट्टीमें जल नहीं प्रवेश करता ओर जहां पानी 
का सोत मिलताहे वहां अवश्य चिकनी मिट्टी रहती है क्योंकि 
उसमें प्रवेश नहीं होने के हेतु से एकत्र होजाता. हे ओर जो यह | 
बालू होती हे ओर पथरी से उतपन्न होती तो जल अवश्य इस मे 
प्रवेशः करता । रः 
प्र०) मेने देखाहे कि उत्तम चीनी मिट्टी के पात्र में वारपार 
पा जातात कक? ७: के प 
३० | हां जो भली भांति से उसे जलाबें तो कुळ एक सीसे 
की समान होजाती है। 
प्र? । एल्यूमनसे भी कोई उत्तम रत्र बनताहे। 
३०। हो चुन्नी वा मणि और देशी नीलमणि आदि औरमी 
कितनेही देशी रत निमीण किये जाते हैं । ; 
4०। अब चूने का गुण कहिये । हः 
। शुद्ध चूना नही मिलता हे इसका यह कारण हे कि वह | 
बोनिक ऐसिडगास से मिलकर पाषाण होजाता हे । ५ 
म°॥ किस प्रकारसे शुद्ध मिले सो कहो । 


3० | पाषाण के जलाने से काखोनिक ऐसिडगाप ओर जल व 


उड्जाताहै तब शुद्ध चना मिलता है । 


4? | बना लगने से हमारे हाथ क्यों फटजाते हा. 


उ०। वह हमारे हाथ [ Fs 
न स कार्‌ आर जल | 
बाहिरको निकालता है|. : लि काम मत हु FE. 
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प्र०। जब चूनेपर पानी डालते हैं तो वह उबलता क्यों है। 
. उ०। जबतक पानीमें उष्णता रहतीहे तवतक वह पतला रहता 
है फिर चूने में मिलने के हेतुसे उसकी उष्णता बाहिर निकलती 
जाती हे ओर वह जमजाता है। 

प्रर । यह तो में समभा जेसे पिघली हुई धातु जवतंक नहीं 
जमती तबतक उसमें से उष्णता प्रकट होती है पर खड़िया और 
चूने में कुछ अन्तर हे वा एकसे हैँ। .. FT 

उ०। चूना तो एक जुदाही पदार्थ है ओर खड़िया में काखो- ' 
निक ऐसिडगास ओर चूना दोनों रहते हैं। २ 
| क प्र+। चूना कहां मिलताहे। 22 कत 
` उ०। अभी मैंने तुमको बतायाहै कि पत्थर में मिलताहे ओर 
हाड़ में भी होताहे। सिक 

प्रं०। हाड़ क्या चूने से बनाया गयाहे जो उसमें हैं । 

उ० हां पर उसका गुण पीछे कहेंगे। 

प्र० । भीत बनानेके बिना औरभी कुछ काममें चूना आंताहै। 
` `` उ०। जो किसी खेतकी मिट्टी बहुत चिकनी होय आर उसमे 
ह| कुळ नहीं उपजतो होय तो खात के स्थान में चूना गरने से वह 
. पृथ्वी सुधरती है। - [ 
___ प्र] मेग्नीसिया कहां मिलता है। हर 

उ०। वहःअभक्र वा भोडलस्लेट पाषाणमे (जिसे पत्यरकी _ 
पट्टी लिखने के लिये वनतीहे ) मिलता है ओर इसका यह स्व 
भावहे कि ऐसिडको बहुतशीत्र आकर्षण करताहे इसीसे अपा 
(| योमें काम आताहे जो अम्लपिर्सकी रोग होजाय तो खाने से 
| पीछे परमे जातेद्दी सर्व बस्तु खडी होजातीहै तब उसीके साने से 


~ 
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बह रोग जाताहे ओ वह १संल्फ्यूरिक ऐसिउसे मिलाया 


१ 
४ 


एप्साम साल्ट अथात्‌ कापम लवण बनता हे । 


प बारहवा अध्याय॥ 
. ` प्र०। आपने कईवेर यह वात कही कि अल्कालिज वा क्षार 
क. आर मृत्तिका ऐसिड को बहुत चाहती है परन्तु अभीतोड़ी ऐ 
. डका वर्णन न किया कि वह क्यापदाथह ओर उसका क्याशुणहे 


al AAI al mI, 


. _ उ०। सम्पूर्ण ऐसिडों का यह गुणहै कि उससे साल्ट बनताहे। |... 


१० । साल्टता अगर्ज़ोम लवणको कहतेहें पर क्या सव लव 
एका एकही स्वादह। | 


३०।।जसका साल्ट कहतेहें उसका स्वाद सामान्य लवणुका 


सा नह। हाता उसमे चारणु णहे प्रथम साद ।द्ताय गन्ध, तृतीय | 


जलम पिघल जाना, चतुथ जमकर पाषाएवत्‌ होजाना, ये चार 
गुण जिसमें होतेह उसे साल्ट कहतहें । 
. 7९ एसिड किस प्रकार से बनता हे:। 
। यह बात अभी-कहचुके हें 

के जो बस्तु आक्सजिन से 
मिलती हे सो खड़ी वा ए।सड होजाती 
"बक आकस जिनसे मिलकर सल्फ्यार 
अर्क वा तेजाब कहाता है। 


भ? । आभी ऐसी वस्तु क 
होती हैं। ना आक्सजिन्‌ से मिलकर ऐसिड 


कुट बा तीससे अधिक २ है और 


न कि वीन बस्तु प्रसिद्ध होत LU जि के 
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हे जस सल्फर अथीत्‌ ग- | ` : 
के एसड अथात्‌ गन्धकका | | 
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_ । वे कान २ सी ह। 
उ०। ज॑स»प्तत्फरस»सल्फ्यारकण्ताशट्रकू७फारफारकब्कार: 


| बोनिक ओर सिनेकेल अर्थात्‌ संखियाका एसिड आदि ओर कित- 


नेहीब्रक्षादिक सेंभी निकलते ३ जेसे सेवसे मलिक नींबूसे सिटस्कि 
दृध से लेक्टिक ओर काष्ठ से पाइरोलिग्निक आदिक अर्क 
बनते हैं । | 

~ प्र०। इन सबसे क्या लाभ होताहे। 


N\A 


उ०।इन सबोकी यह प्रकृतिहे कि मिश्रित वस्तुको पृथक करते हँ 


"| जसे काष्ठ में काखन्‌ और हाइड्रोजिच दोनों मिश्रितहैं उसपर ऐ- 


सिडके डालने पे हाइड्रोजिन्‌ तो गास होकर उड़जाताहे ओर कार 

बन्‌ रहजाताहे इसीरीतिसे मांससेभी हाइट्रोजिनको एथककर घाव 

करदेताहे क्षार और मृत्तिकाकी अत्यन्त अपेक्षा रखताह इसालय 
` उनके साथ मिलनेसे लवण होताहे। 
प्र। औरभी उसमें कोई गुणहे। 

उ०। प्रत्येक ऐसिडका गुण भिन्न २ हे जेसे गालसे गालिक 

` एसिड बनताहे यह बहुतेरे फलोंमें ओर शाकादिमें भीह और बहुत 


- |` करके उनकी दालमें होता हे, उसका गुण यहह कि वह लोहेका 


काला-करदेताहै इसीसे कितने एक फल वा शाकक काटन सं 


छुरीकाली होजाती है इस एसिडको लोहचूनक साथ मिलान स 


सुन्दरस्याहीं बनती है। | 

प०। नाइट्रिक ऐसिड किस भांति से बनताहे। 

३० वह शोरेसे. बनताहे और उसे अगरेजीमें नाईक इस 
| ` जवान्यकमेगन्धकङ्द्ावं शोरेकाअरककपारेका केरककॅकोयले खे कारवीनिक । 
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७० रसायन प्रकाश । 


प्र० । क्या ऐसिड वायुके समान है क्योंकि वह | 


भोर आम्सजिन्‌ से मिलाहे। 


उ०। हाँ वह वायु समान हे पर वायुमें पंचमांश आकस जिन्हे | . 


ओर इसमें ऑक्सजिन्‌ ओर नाइट्रोजिन्‌ बरोबरहें इसनि मित्त यह 
वायुसे अधिक तीदण है। . | 
` प्रभ) यह नाइट्रोजिचसे किसरीतिसे निकालाजाताहे । 
_ उ०।शारे में दो वस्तु नाइट्रिक ओर पोटास इससे पोटास 
को जुदा करनेकेलिये उसमे गन्धक का ऐसिड डालतेहे क्योंकि 


AN NN 


वह इसक। बहुत चाहताह इससे शोर का छोड़ गन्धक के अरक |: 
के साथ मिलकर उड़जाता है अर जलक आपक आकाक्षाक | 


हेवुसे वायुके जलभाग को आकर्षण कर एक प्रकार का एसिड 
बनजाता है । | 


प्र०। इस ऐसिडसे क्या लाभ है। न 
`. _ 3० | बहुतसी धातु उससे पिघलती हे ॥ 

॥ १०। उन्ह किसरातिसे पिघलाता हे।- ` ` क 
` ३० । यहवात पहलेही बताचुके हें कि धात आक्सजिन्‌ को 


बहुत चाहताह ओर इस ऐसिडमें अक्सजि 
अधिकहे इसक्रारण 
` इसके साथ मिलानेसे पिघलजातीहे। ५ ८ 


१०। दारू बनाने में शोरा क्यों मिलाते 
जानेका कोन कारण हे । 


“एस वल और शब्द सहित उड़नेका यह कारणः है कि 
टस रतान पानीमें सजंहसो १७०० रती की भफिका बल छुपा | 
जी रइताइ तेते रोर सूच्मभागोमि भी बहुतसी गास हें इस |. 
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| र निमित्त अग्निके स्पशमात्र से वह गास खतन्त्र होय ऐसे बलं 
| ओर शब्दसे उड़ती है। ` = 
` प्रर। जैसे सुलेमानकी मोहरके नीचे एक पर्वेताकार देव दवा 
हुआ था और जिस समय उसने निकलनेका अवकाशपाया तो 
उससे निकल पहाइसा दृएआया, इस रीतिसे थोडेसे शोरेम बहुत 
सी नाइट्रोजिन्‌ गास रहतीहे और उड़नेके समय बड़ी पहाड़सी 
दिखाई देतीहे ओर आकाशलों पहुँचती है । 
उ०। सत्यहे आपने भलीभांतिसे वताया मेंने जाना कि जो 
> कुछ आपने पढ़ाहे सो आपको अच्छीरीतिसे स्मरणहै। - 
__- प्रभ क्या इस गासके छुड़ाने के निमित्त अग्निकी आवश्य- 
कता है।. :. 
... . उ०) हां इसनिमित्तह कोयला और गन्धक मिलाते हैं,क्याँ- 
कि इन्हो में आगकी चिनगारी पड़ते ही इनके प्रत्येक परिमागुसें 
ज्वाला प्रकट होती है ओर सम्पूण शोरे की गास वनजाती है। 
` प्रभ] तो इसबात से यह जानागया कि दारूमें गंन्धक ओर 
-कोयला इसीलिये मिलाते हैं जिस में अग्नि शीघ्रही अवेशकरे । 
> उनी हां इसी निमित्त क्योंकि बल तो उस में केवल-शोरे का 
7 हे इसलिये पांचभाग शोरा एकभाग गन्धक ओर एकमाग कोः 
| यला मिलाते हैं। कळ a 
- . प०। काखनिक ऐसिड किससे. मिलता है। ब 
उ०।-कोयले- ओर मखर पत्थर से तुम जानते हो कि मखर 
| पाषाणःमें कोन २ सी वस्तु हें। हां मुके स्मरणं हे बह चने और 
| काखनिक ऐसिड से बना है, काखनिक एसिड गन्धक का अरक 
। | मिलाने से उड़ जाती हेओर चना जुदा होजाता है क्योंकि वह 
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कहते हे । 


9२ रसायन प्रकाश । 


` सिडकाभी भाग सह्ताश करक वायु स माश्रत ह आं सवदाइ 


` उसके भलनेसे साप आंद पापाणभानमाणहात है । 


_ वासस अथात्‌ सुहाग स निकलता ह। 


प्श केभागको आक 
.. झिंबोत बार रहजाता हे तब उस से सहजही फूट निकलता है ह| 
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काखनिक से गंधक के अरकका बहुत चाहता हे काखीनिक ए. 


सको वायु से ग्रहण करता हे क्याफे वह उसका बहुत चाहता हे 
प्रः । तो इनबस्तुओंमें से काखनिक ऐसिड निकालनेसे शुद्ध 

चूना मिलता है। | 
उ०। हां ओर भी एक ऐसिड हे जिसे वारेसिस कहते हे वह 


NONE 


SEN 


प्र० | सुहागा किस वस्तुसे मिलाहुआ है। । 
- उ०। सोडा ओर वारेसिस ऐसिड से मिश्रित है ओर ये दोनों. : 
मखर पाषाण की भांतिसे भिन्न २ किये जाते हें इस ऐसिडसे भी 
वातु पिघलती है ओर एक प्रकार की ऐसिड हे जिसे फलोरिक 


प्र» । यह कहां से हाथ आता है।  - ` 5 
3० | इगलड में एक पहाड़ की मनोहर गुफा हे उस में चारों। | 


आए स्फोटक समान सुन्दर स्वच्छ पाषाणा के अनक प्रकार के 


उकड सपसषित हारह हे उन्हो में चूना और ऐसिड हे उन्होंकी | . 


' ऐसी प्रकृति है कि जो वे सीसीमें परेजायँ तो उसे खाकर उसमें मै 
वह निकलते हँ। | 
१० । सीसी मंसे निकलने का कौन कारण हे। 


`_3०। तुम जानते हो कि सीसी पथरी और पोटास से बनता 


अवह पथरी को अत्यंत अपेक्षा रखता है इस से सीसे में की 


ण करलता हे और उसमें केबल पोट 
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रसायन प्रकाश! क 


" । से उसे सर्वदा चांदीके पात्र में रखते हैं क्योंकि वह उसे आकर्षण 
॥ नहीं करता । 

प्र० इस ऐसिडसे कुख लाभ होता है। ल. 

उ०। हां जो तुम कुछ सीसे पर लिखा चाही तो पहले उसपर | 
मोम लगाकर अक्षर वा चित्रादि जो चाहो सो लिखो फिर इस 
|. 'लिखेहये पर उस ऐसिड को लगादो तो वह लिखाभया आप से 
आप उसपर खइजायगा. एकतो यही उपतक्रा शुग है। 

प्र) और भी कोई ऐसिड है । is) 

उ०। हां एक ऐसिड समुद्र के लवण से बनता है जिसे म्यूर 
ऐटिक ऐसिड कहते है । 

प्र) जब यह लत्रणंसे निकाल लेते हैं तव उसमें क्या वाकी 
रहता है। 
_-उ०। सोडा क्योंकि इनदोनों से लवण वनतां है और यह ऐ- 
सिड जलको वहत चाहता हे इसीसे खुले रहने से वायु क जल 
` आगको आक्षण करता हे ओर आहे रहताहे और भी कई एक 
ऐसिंडहें जो पीछेसे ज्ञातभयेहें जेसा क्नोरिन आर ब्रोमिनआंद। 

प०। इसबातसे यह जानागया कि प्रथम संब ऐसिड ग्रासरूप 
हैं फिर जल के संयोगसे ऐसिड होते हैं पर वे आपसे आप जल 
ता पाषाणवत्‌ होते हे वा नह[। 
उ०। किसी पात्र में धरकर अत्यंत बलकरके दबाने से जलः 
वत्‌ होजाते हे परंतु बंलके किञ्चित्‌ न्यून होन से फिर गासहाकर 
अति बलसेः निकेल जाते हैं इसबात से हमारे मनमें आता है क्रि. 
_आफके स्थान में उस पानी से कार्म केँ। ˆ | 
प्र०। देखो मनुष्य इस संसार में केसा महात्मा है जो प्रत्येक | 
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७३ रसायन प्रकाश | 
पदार्थ की प्रकृति प्रकाश कर कोई प्रंकारसे निज कार्यमें उपयोगी |. . 
करता है । 


__ उ० सत्य हे पर उसमें मनुष्य को कुछभी बुद्धिमानी नहींहे | 
` केवल एक इश्वरी की चतुराई हे जिसने ऐसी २ बस्तु निमोण 
की हैं ओर उनमें अनेक २ प्रकार के गुण दिये हैं जैसे बक्षादिकों 


में रस रह्रस मधुरता तेल और गोंद, हाइड्रोजिन्‌ कारन औ। . 


आम्सजिन्‌ इन्हीं तीन तत्तों से समस्त निर्माण किये गये हे, हम 
लोग इनतीनों को उन्हा से भिन्न करसकते हैं पर उन्होंसे वृक्षादि | . 

उत्पन्न करना केवल इश्वरकीही शक्तिहे। 
प्र०। इन तीन पदार्थों से वे सब केसे बनते हैं । [ 
३०। वे केवल ईश्वर शक्कि करके निर्माण होतेहे और जीव 
` युक्क होय ये तीनों प्रत्येक बस्तु में रहते हैं, जब जीव निकल जाः | : 
तह तब वे पृथ्वी ओर बायु से मिल नवीन २ वृक्षादिकी उत्पत्ति | ` 
` में उपयोगी होते हैं। | र 
१०। इकषादि में रस कहां से आता हे। | 

३०। १ सव अपनी जड़से पृथ्वी की आईता आक्षण करतं 
Su भा उसाक साथ रहताहे ओर वही रहस गोंद होकर इक 
न रादिकं में मधुरता जो हे सोई गुड़ अ. 
दे न को कि केवल उतेसही गुड़ या चीनी इनतीहि। | 

ति रसह इस्‌ निमित्त बहुधा इसीसे चीनी बनाते 

हैं पर श्रीजी अत्येक शाके ज़ेसे देखो महककी प्रत्येक | 
उपस रस ग्रहणकर सहत निर्माण काती है मकम: |. 
ममी तिक्तता हे जिसके बातेंसे मो. 5 


फल 
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k | रायन प्रकाश । छ 
| प्र०। महके अपना छत्ता बनानेके लिये मोम कहांसे लातीहें। 
| उ०। वह भी बृक्षादिक में होता हे इसी हेतु से वृक्षों के पत्ते 


है| बिकने दैतिहे, बहुतसे बकुले और इक्षासे तेल भी निकलता न 
और यह वात हम पहलेंही कहचुके हें कि मोम हांइट्रोजिर और 


॥ | कांखर से बनता ह । 


र्‌. ` अर्ग बीजोमें से ते 


LS 


ल निकाले पीछे कयां रहता है। `. 

` उग संपूर्ण बीजों में दो बस्तुहँ मावा ओर सरेस यही दोनों 
बाकी रहते ह । 

पर । पुष्प और पत्तोमें सुगेधं किस कारणस आती ६ । 

3० | बृक्षादिको में दों भांतिकां तेले एकतो बीज मेदे जिस 


से सामान्य तेल बनता है दूसरा पत्ते वा पुष्पम हे जो खुला रहने 
से उड़ता हे जैसे गुलाब का शुद्ध अतर खुला रखने से उंड़जाता 


027 


| है और वायुको सुगंधित करताहे तेते पते और एषे से उड़कर 


` बायुक सुगधित कंरताह इसीस सुगाव आता ह | 
प्र. दूसरा तेल क्यों नहीं उड़ता है। - तू 
४०१ वह-पुष्पों- के तेलसे भारी हे ओर पिछला. वेल लखता 


हेतसें बायुसे उड्ताहै जो बीजों का तेल उष्णतासे लडका र 
` जाय तो वह भी इसी प्रकार से उडनलगत क. 


र [संभिव हे किं जिंसमें सुगंध अधिक होगी-उसमें: वल भी 
अधिक होगा । “= | 
| उहां, जिन बृ के पुष्पसे पत्रमें अधिक सर्प हे उनके 
. | घुष्पसे पत्रमे अधिक तेल मीहै जैसें पोदींना -दौता मरुआइत्यादि। 


` ` प्रभ) फूलांसे रंगभी निकाला जाता ६ 5 
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द रसायन प्रकाश । 


3० | हॉ, जैसे धातुके आग्ज्ञीड से पर इसका रंग बहुत पक्ष 
होता | 
प्र०। कपडे के घोनेसे पक्का रंग क्यों नहीं उतरता हे । 
उ०। वह रंग साबन वा जलसे बस्नकी अधिक आकांक्षा स. 


मिलकर निजशॉक्रे से छाल का पोलापन दूर कर चरमे समान 


ताहे पर जो किसी ऐसिड को उसपर लगादो तो बस्नको छोह उ 
उससे मिलजायगा क्योंकि कपड़े से ऐसिटकी अधिक आकांक्षा | - | 
रखता है। . र 
9० । क्या सब कपड़े समान रुपसे ग्रहण करते हे) | ह 
उ०। हों, पर कोई २ नहीं करता तब कोई औषधी उस कपडे फ 
में ऐसीलगाते हैं जो रंग ओर कपड़ेको दोनों को चाहती है तब | इ 
उसीके बलसे रंग चढ़ताहै। ` . - उ 
4०। अव कुछ बृक्षोंकी छालका वणेन कीजिये। _ | 
3०। धाम एक कसीली वस्तु होतीहे जिसे दैनिन्‌ कहद | . 
4० | थालस चर्म किस प्रकार से बनता हे। ` र 
३०। प्रथम विकनाई दूर करने के लिये चूना और अल्कति- २ 
ज लगाते हैं पीछे उसमें७ टेनिन्‌ लगातेहे जो सरेस ओर छालसे | ब्‌ 


` करदेता है 


ै हे । लकड में सूत्र वा तन्तु होतेहे तो क्या हे । 
प गो च को जा सटाइह सो आक्सज़िन्‌ सेःमि 
रः त पाइराशरिनिक कहते हैं इसका वणेन वः | 
व्य है हिले सिख आये ५ न, | 
जा । क्या जब वृक्ष सूज़ाताहे तंत्र ये सब जय जाताहेत ये सव वस्तु धीरे? गार 
9 ल भथात्‌ इक्षकाीडाल का कषाय विशष | 2 लल छ! 
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रसायन प्रकाश । ड 


का | होकर वायु और पृथ्वी में मिलजाती हैं इसी रीतिसे इनका प॒थक्‌ 
| करण होता है। 


उ०। जाँ यह प्रथक्‌ करण न हाता ता सम्पूणं एथ्वा इक्षा स 


| भरजाती परन्तु इसके सड़ने से औरभी गुणहै जो नवीन. वृक्ष 
उत्पन्न होतेहे । | 

प्रर । किस रीति से पृथक्‌ करण होताहे । 

उ०। संडनेसे खंमीरके ओरभी तीन चार प्रकारहँ प्रथम बीजों 


-। का गृदा सूय के तेजसे मिष्ट हाता ह ताय उसाका उष्णता स्‌ 


ON 


हे | फलभी मिष्ट होतेहे इसी कारण से बीजों से इश्नकी उत्पत्ति हातीह | 
। इस निमित्त गाजर ओर आलों उबालन से मिष्ट होजाती हे इस 


- | उबालको मिष्टताकारक उबाल कहतेहें। 
प्र०। मिष्टता क्या पदाथ है । 


उद यह'काखन,हाइड्रोजिन्‌,आक्सजिन्‌ जनित गुणहे और 


| प्िष्टताके उबालके पीछे मदिराकारक उबाल होताहे अथात्‌ जिस 


ˆ | से मदिरा उत्पन्न होती है और मदिरा की उग्रता का अल्ऊहल 
| | कहते ६ । १०१० ०११०" वम 


प्रर । अल्कुहल में कोन बस्तुहे। 


: उ०। उसमें आक्सजिन्‌ और हाइँट्रोजिन्‌ हे परन्तु हाइड्रोजिन्‌ 


| अधिक है, इस कारण से वह अत्यन्त लघु है और मली भांति से 
~ | जलता हे। जज 


`` ब्र अल्कुहल्‌ चीनी से बनता हे उसमें काखन्‌ हाइड्रोजन 
ओर आक्सजिन्‌ तीनों हें तो अल्कुहल्‌ में कारच अर आक्सरूू 


IE 


जिन कसे घटजात हं । 
उ०। टाने के समय ये दोनों काखोनिक ऐसिडंगास बन 
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` कर 

छ 


` संडकर उन्हीका गूदा शकर की दशामें होकर उत्पन्न होताहे अ 


- गंते हैं तव जानते हैं कि अत्रे उनकी मींगी शकर की दशा मे 
` हुई फिर उन्हें सुखात हें फिर पानीमें भिगोतिहें तव शीघ्रही उस 
से अल्कुहल्‌ बनताहे। र य नची 


__ को उडादेगी उसमें बहुत से बुरबुलें उठेंगे जेसे शापीन ओर बिग | 
_ नामी मदिरा में होताहे । 


` अन्त्‌ आवश्यकद आर हिंदुस्तान समान देशों में बहुत पीने 
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छस | रसायन प्रकाश । 


प 


कर उड़जाते हे इसीकारण से जो मदिरा ओटती २ बोतलमें भाहे| - 
तो बोतलको तोइडालेगी अथवा बड़े शब्द सहित बोतलके ग | 


ग्र । बियर मंदिरा काहेसे बनती हे । 
उ०। वह जौ से बनाई जाती है उन्हें जों बोदें तो उसके दाने 


HANS 


५ ¢ 3 


उन्हें पृथ्वी में बोनेके बिपरीत जलमें डालते हे जब वे सड़कर उ [ 


प्र०। बांडी मदिरा किस प्रकारंसे बनती हे)  : :. 
3०॥ वह ता समस्त मादराआका अल्कुहलेह अथात्‌ तेज्ञाब।| 
4० | तो क्या अल्कुहल्‌ से सबको प्रमाद होता हे। . `. 
उ०। हों उसमें गुण ओर अंगु दोंनोहे कि वह ओपंधिगों 
में काम आताहे और कितनी बस्तु जो पानी या उष्णतसि नही 
पिघलती सो सब इससे पिघलजाती हे, मदिरा शीतल देशम 


अवगुण केरी हे। - ० 
प्र मदिरा के पीछे कोनसा उबाल होताहै। : | | 
३०। जो मदिरा खुली रहे तो वायुके आक्सजिन्‌-को-गरहए 


सट्टी होजातीहे क्योंकि आफ्सजिन्‌ अम्लता को उत्पन्न क| 


ता इ ३सीको सिरफेका उबाल कहते हे इस 
निमित्त मदिरा 
सबद दकी रखते हे । प 2 
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रसायन प्रकाश | NNO: 


। हँ - प्र सिरका भी कभी सड़ता हैं वा नहीं । 
ह| उ०।हां यहभी सड़ता है ओर इसी रीतिसे समस्त वृक्षादिक 
| भी सड़ते हे इसीको उबालका चोथा प्रकार कहतेई वा सड़नेका 
| उबाल कहते हैं अब इंसी उवाल से आक्सजिन्‌ कारबोनिक ऐ. 


| सिड ओर हाइड्रोजिन्‌ गास निकलती हैं तदनन्तर मृत्तिका बिना. 


कछ ओर शेष नहीं रहताहे। 
प्र] इस मिट्टी में क्या हे । 


उ०। पोटास और थोड़ा काखन्‌ हे ओर अन्त यह कारंबर्‌ 


NEN 


भी उडजाता है जिस भांत वृक्षादिक के भस्म करने से पोटास 


निकलता हे इसीरीति से इन चार उवालों के पीळे केवल पोटास 


शेष रहताहे परन्तु एक तो भस्म करनसे शीप्रही हाथ आता है 


| ओर दूसरा बिलम्ब से | 
प्र पहिलका कारण तो उष्णुताहे पर सड़ना भी क्या उसी | 


हेतुसे होता है । 


उ० । जो दोट बृक्षादिक स्टके तोड़कर एकत्र कर धेरेजायँ तो. 


क पक 


उसमें से आपस आप गासके निकल जानेके.हेतुसे -एसी-उष्णु . 


[a रे यस डर 


ता प्रकट होतीहे. कि वह भस्म होजाते-हें जेसे गुलाव के दृक्षकी 


ˆ| टटकी पत्तियों काढेर करदो तो उसमें से सो १०० अंश पर्य्यंत-की 
` | उष्णता शीघरही प्रकरहाती हे । र 


प्र। घास खानेसे पशु ओंका-मांस किस प्रकारस वनताइ । | 
उ) उसका यह प्रकार हे किं जब फलादि वा शाक घासा, | 


| ` दिक खाते हें तब पहले उनके पेटमें पहुंचने से दूध समान एक 


` बस्तु बनती हे उसके प्रीळे.उसीका केमूस बनता हे फिर उससे र 
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३ ० पका रसायन प्रकाश । 


रुधिर बनताहे ओर रुधिरसे मांस इसरीतिस क्या मनुष्य कया पशु | ७ 
में पृथ्वी से मांसकी प्रापि होतीह। : 
प्र. । बहुतसे पशुतों केवल मांसाहारी ह । 
३०। परन्तु जिसका वे मांस खाते हैं वंह मांसतो शाकादिक| 
. केही सानेसे उत्पन्न होताहे । 
` प्र०। शाकादिक प्रथ्वीसे केसे उत्पन्न होतेह । 
३०। पृथ्वीकी आद्रता ओर अनेक प्रकारके लवणोसे उत्तन्न 
. होते हे ओरलवणका बिपय तो हम आपको पहलेही बताचुफे 
। हैं सो आपको स्मरण होगा। | 
 _ हो सुके स्मरणहे जो समादिष्ट सुगन्धित आर पानीमं पिघल 
ताह आर एसडक मिन से जमजाता है उस लवण कहतेहे। 
) प्र किसान लोग पृथ्वी मे खात वा सड़ीहुइ बस्तु क्‍यों ह 
त लाल 


उ०। इन्हों के सड़ने से काखोनिक ऐसिड हाइट्रोजिन्‌ ओ| २ 
आक्सजिन्‌ निकलताहे इनके संयोगसे पृथ्वी प्रकट होतीहे ओ 
उस उष्णता से जो कुछ बोते हे सो शीघ्रही उत्पन्न होता दै। 
°| पर किसी २ स्थानमें तो आपही बहुत शील होती है। 
` उ०। जा स्थान शीतल से सवेदा आई रहता है वहां तूत. 
डालते ह बह उसको शील दूरकर उष्णता प्रकट करता है । 

प्०। खात डालने से उष्णता प्रकट होती हे पर शाकादि? : 
तनन हन म कोन उपकार होता हे सो कहो । ग 


उ०. प्रत्यक बाज में अकुर रहता. हे ओर बीज बहुत क ॥- 


४५११७... 


 नडसका ए पहुचती इ इशवरकी रुपासे बह कठोरबीज उष्ण र 
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रसायन प्रकाश । ८१ 


ANA 


॥ | दे कोमल होता है अथात्‌ प्रथमोक्क रीतिसे उष्णतां पाकर शकर 


`| उष्णता पाय पुष्ट होकर उगता है। | 
क| ` प्रर। वीजोंके उत्पन्न होनेका कारण बड़ा आश्‍्चयवान ई पर 
अब पशुओं के उत्पन्न होने का हेतु कहिये । 


होते हैं अंथोत्‌ आफ्सजिन्‌ हाइट्रोजिव्‌ ओर कारच परन्तु प 


दिमें स्थित हे । 
प्र०। जैसे शाकादिकमें रस रहसआदिक पदार्थ रहते हैं ऐसे 
पशुओंका शरीर कोर्न २ पदार्थोसे निर्माण किया गया है 4 
; ˆ उ०] तीन पदार्थी से जैसे जेली वा जिलेटाइन्‌, एलब्यूमेन 
_ अर्थात्‌ वह पदाय जिससे अडेके ऊपर श्‍वेतता होती है ओरं फा- 
इब्रिम जिससे मज्जा उत्पन्न होती है । कव 
प्र०। अवं रुपा करके इन सोका गुण कहिये । 


न| भी है जो इन तीनोंकों पानीमें घोलदे ते। सरेस बन जाय । 

प्र०। अस्स जली से अधिक और कोन पदाथ हे । 

उ०। चूना ओर फरिफोरसैका-परस्पर संयोग जेलीसे होतांदै। 
प्रभ औलब्यूमेन से कौन अंगः वनता है ।- _ ` 


__ प्र०। शुद्ध आलब्यूमेनका केसा खरूप है ˆ - 
१२ क: 
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| का उबाल होय उसमें मिष्ट रस होता है इसी हेतुने उसका गृदा 


३०। संपूर्ण पशु जो घासादिक से पुष्टहोते है तो संभवे कि 
उन्होंकां शरीरमी उन्हीं से क्मता होगा जिनमेंसे तृणादि उत्पन्न 


शुओं में नाइट्रोजिन्‌ मी पाया जाता है जो विशेष करक शाका 


उ०। जेलीसे चम्म और झिल्ली बनती हे और वह अश्वि में. 


३० उससे भेजा और वे नसे बनती हे जो भेजे और रीड़से. 


प्र रसायन प्रकाश । 


उ० बहे वेत खच्छ जल के समान हे और अधिक उष्ण: | ड 
तापाने से वफेहये अण्डेकी समान खेत होजाता है इस गैतिसे | : 
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जो उसे जमादो तो फिर वह जलवत्‌ नहीं होता । 
प्र फाइत्रिम क्या पदार्थ है। 


उ०। वह छोटे२ श्‍वेत सूचके तंतु समान हे जेसे काष्ठ में तनु | : 


होते हे तैसे मनुष्यके शरीर मेंमी तन्तु सो सब उसीसे बनते हे 
प्र०। मांस का तो. र्कं बणे होता है । र पय 
उ०। वह रक्क इसलिये है कि उसमें रुघिर का रंगःहे पर जब 


भांति जलती हे । ः 
प्र०। पशुओं के शरीरमें क्या और कोई पदार्थ नहीं हे । 


Ci 


उ” मुख्यत यही तीनहे पर जेसे इंक्षांदियं तेल रस लवशादि | 
` पदाथ होतेहे तैसे पश्वादिकोंके शरीरमेंभी ये सब होतेहें। 


प्र० वृक्ष और पशुङ्े तेलमें कुंज अन्तर हे। हः 
- उ०। उसमें इतना अन्तर है कि वृक्षादि के तेलमें केवलः कार 


बन्‌ ओर हाइ्ोजिरहै और पशुके तेलमें नाइट्रोजिनसी होताहे | 


१०। अब आप कृपा करके कुड प्राणियों के शरीरका भी | . 
` _ वणन कीजिये | A ः 


3०। उनके शरीरमें इतनी बस्त॒हें अस्थि तन्तु रक्कवहा नाडी 


स्सप्वाहूका नाड़ी शरीरतः अवएँजाल जलाशय प्मांसग्रतिं | ` 


विशेष और शिरा। 
प्र० । अस्थि का फल क्या है। क 
3०। आस्थ शारीरके स्तम्भन बा चोखट हे 
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` उसे अच्छी भांतिसे धोडालते हैंतब श्वेत दृष्टि आताहेओ पानी | ._ 
` में नहीं गलता और एक बस्तु उसमें से निकलती हे जो मोमंकी 
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रसायन प्रकाश । हु टत 


| । बार्लकों की हडियां तो कोमल दृष्टि आंती हैं तो यह 
| कठोर कैसे उत्पन्न होती होंगी । 

उ० प्रथम प्रारम्भ में हांडे जेली वा बहस से वनता हैं पीछे 
मांस वा तृण वा अन्नादि भक्षण करनेसे क्षार ओर चूनाभी उन्हीं 
तु| में मिलताहे । 

प्रर शाकादि में चूना कहांसे आया । 

उन शाकादि के मस्म करने से क्या क्षार आदिक पदा 
ब | नहीं मिलते हैं इसीसे पशुओं के थृङ्ग पिया की चाच आदि 
नी| निम्माण होते हे ॥ हा ह | 
कोः प्र परन्तु छोटे २ लड़के तो केवल दूध पीकर जात ६ | नौ दूध 
` मेचना कहांसे आया। 

=| उन उन्होंकी मा शाकादिक पदाथ भक्षण करतीहे र र 
. से उसके दुग्ध में भी चना रहताहे वह हाइ के कठार क्रनेमे 

त्यन्त आवश्यकहै और दूध में विशेष करके चूना हाता 

प्रेन्लाउन तन्तुओं से क्या होताहे। ति य 
; उ०) वे अस्थिगत होते हैं. और न्यूनांधिक होते २ 2 
हेतुसे हाइ चलायमान ओर “५ हे क 
`= ` प्रई ।-रक्तवेहा नाड़ियों से कोन लाभ | 
उ०।वे दो प्रकारकी हैं एक तो रक्वारायस रक्वाक्रष पका 
शरीरम व्याप्त करती दूसरी शरीरसे रक लीक है पछि 
, को फेफड़-ओर रक्षोशंय की ओर लाती हैं कि जिसस 

होय और शरीरके कार्य अंवि। 


फल है । 
प्र.। रसग्रवाहिका नाडियो का क्या हा 
उ०। ये नाडिवाःआंतो से रस आकषण कर सम्पूर्ण शार 


है | 
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त. रसायन प्रकाश । | ३ 


में फेरती रहतीहे और इसीरसको रक्बहा नाड़ियोमेंभी पहुँचातीहें। |. 
प्र। केलूस किसे कहते ह। . | 
उ०। वह परिपक्क बस्तुहै जो परिपाक होनेके अनन्तर पेट में 
बनती है उसीको केलूस कहते हैं। | 
 प्र०। केमूस किसे कहते हैं। 
उ०। वह धातु पोषक एकसार भाग बस्तु हे जो केलस से ब 
नती है और इसीसे. रुधिर बनता है ओर रुपिरसे सहस आँसू नत | 
पित्त आदि बिभक् होतेहे । 
 प०।येसब रुधिस्से किस रीतिसे बिभक्क होतेहें। 
` ०] शरीर गत बहुतसे स्थलोंमें ग्रंथिहें उनहोमे प्राणवायु की | 
ओ शुँक्किसेये सम्पूणं बस्तु पृथक होती हैं जेसे पित्ता वा जिगर जो 
` रुपिसे पित्त आकषण करताहे ओर मूत्राशय जो मूत्र आकषण 
` करताहे। 
प्र । शिरा किसे कहते. हैं। य 
35 | वे मी एक प्रकारकी नसें हैं जो भेजे से सेलग्नरें ओर | 
भेजेहीकी बस्तु से मिश्रित हे पीठ के हाडसे उन्होंकी सम्पूर्ण शा" 
खा उत्पन्न होय सबै शरीखर्त्ती हैं। 
_ भ्र०। भेजेकी बस्तु स जा समस्त शरीर ब्याप्त होरहा हे उसे 
क्यालाभहे। |. 
3० | उन्हीं नाड़ियों के द्वारा बाह्य अथवा अन्तरका इनि 
. जेत्य ज्ञान मकट होता हे अथात्‌ सम्पूर्णं अगोंकी अवस्था उन्हीं |. 
£ डः के दार भेजेको पहुँचती हे ओर बहाँही उसकी स्थिति | 
हि 00 त जक शत है।ः ` - 
अर संपूण मनुष्यों का बं भिन्न २ क्यों हे । 


जड 
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रसायन प्रकारा । त्र १ | 


| | ३० । मनुष्यों का बए तौ चम्मै के अतुसारसे होताहे उस में 
| तीन पुड़तह जा क सबके ऊपरका पुड़तहे सो सीसे के समान 
इ | स्वच्ञहे दूसरेमें रङ्गीन बस्तु और नसोंसे परिपूर्ण है, इसीसे उस 
करके स्पश ज्ञान होताहे और तीसरा सबि ६! 
प्र तन्तुके बिषयमें आपने कहाथा कि वह सूतकीसी र 
ही है तो उसमें ऐसी कौनसी बस्तुदे जिससे मांसमें पुष्टता ब !१ 
| न हात: जब कोई प्राणी हल होजाता है तब 
उसके शरीरकी नसें सच्छ सरूप दृष्ट आंती ह । 


की प्०। प्राणियोंके खानेकी सामग्री त बुत कठोरहे इससे केमूत 
शो! किस रीतिसे बनता होगा । 

__ उ०। जठरागिन से सम्पूर्ण कठोर वा कोमले वस्तुका क 
| र केलस वनकर आति 


होता है उसीसे केमूस बनता है इससे क म 
जाता है, आंतोंते जो छोटी २ नसे लगी दुर a 
नः मे लेकटील कहते हैं ये संब आंतास लींचकर रक्वह 

त | 


धेर 
पहुंचाती हैं तब वहांसे हृदय की नाड़ियोंमें जाता ह. 
होकर फेफड़े में आता है और फेफडेका ०4 up म 
रीरमें ब्याप्त होता हे फिरउन रेत नाड़ियों में र 


॥ > 
रक्काशय हे उस म आता है क 
प्र) फेफड़े: में रक्त पहुंचने व्या वोट सिर जाता है ततो वह 
यः ` उ०।जब नसों के दारा रक्काशय सरु शरीर में होकर उन. री 
ही “नक तल और रक् रहता ६ ओर जब सर. तब उदेरगका हाजा 
[Se नाड़ियोंमें होकर फिर रक्काशयका 


ताहे अर्थात्‌ कालोस लड लाल । 
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८६ रसायन प्रकाश । 
अ०। ऐसे होजाने का कोन कारण हे । 


उ० | शरीरमें रुधिर फिरने के समय करवन्‌ और हाइड्रोजिर . | | ॥ 


से मिलकर बिकार को प्राम होता और शुद्ध नहीं रहता तब इस 


के शोधन करने के निमित्त वाय अवश्य चाहिये इसलिये फिर 


शुद्ध 

य नसा म॑ होकर फिर उसी रकाशयमें आताहे 
प०। वहां किस भांतिसे शुद्ध होताहे । कु 
३० फेपड़ेमें घोटेबोटे,स्थानबनेइँ वे सब श्वासलेनेके सम 

वायुसे परिपूर्ण होतेहे तब बायु उसका अ क्सिजिब्‌ रुधिरके का ८ 

बस मिलकर कारबोनिक ऐसिडगास बनताहे फिर श्वास 2 

समय हाइट्राजिन्‌ के साथ शरीरम से निकल जाताहे और रु 

फिर शुद्धहोता हे पीछे उन्हीं नाड़ियों के द्वारा, जो सिर्न से 


लगी हे फिर समस्त जरे ब्यापी होताहे इसरीतिसे प्रत्येके श्वाः . 


समे रुधिर शुद्ध हे 


प्रं०। 
भला वायुक आक्सजिन्‌ से तो रुफि शुद्धभया पर उस 


का नाइट्रीजिन्‌ केहागया। 


७० । नाइद्रोजिन्‌ तो जि 
तचा शरीरके भीतं 
निकलेजात हे पर आकसाजिन्‌ उतनानई न नन 


3०५ हृदयस्थ तन्तुओकि वल खुलती मु 


तव तो सिर 
हला आता ह पाइर निकल जाताहे 


त्र 


दतीह जब वे 
और खुलती हैं तब 
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रसायन प्रकाश ८७ 


हँ अश रुधिर में काखन्‌ ओर हाइट जिन्न कहासि- आया । 


ए०। जो कुछ हम खाते हैं उसमें सेव: $ छ? 
प्र०। तुम यह कह सक्नेहो कि प्रत्येक दिवस शरीर में से कि- 
तनी काखोनिर्क ऐसिडगास निकलती है। गप 
उ०। यहःगास. निकलकर जो फिर कानः होय तो दिनरा- 

त्रि अनुमान बहछठटठांक निकलती है । | 
प्रर। फेफडेमें रुधिर ओर बायुकासँयोग किसमां। 
योकि रुषिर तो नाड़ियों में मंदा-रहता 
उ०॥ हाँ बंद रहताहे पर उसको नाडियाँ एसी झोन वा प्रत- 


०.६ 


[ताहे 


लीहें कि उन दोनोंका संयोग होजावाहे जो तुम गासको फुंक 
नीमें धरो तो भी उड़जायगी जेसे रसकरके बक्षादिक हरित और. 


उहडहे रहते हें तैसे रुधिर से शरीर प्रफुल्लित रहता है। जिस रीति 


- से रस करके वृक्षादिकोंमें फल गोंद, गुठती, छाल आदिक उप: . 


न्नहोतेहँ उसी रीति से रुधिर करके तंतु आंश नख बाल प्रसरद मा 

सआदिके उत्पन्न होतेहै। २. र ८ थुक 
प्र०। क्या प्रसेदभी रुधिरसे वनताहै। ` 

` उग हाँ नसों के सिरे जो बाहिर के चम्मपर्यन्तह उनसे नि 

कलताहे और चर्म के मृतम बिट मँ हॉय वाहिर आताहे । 

_ प्र०। हमारा शरीर और श्‍वास सवदा उष्ण रहता हे इसका 


` कारणं क्या हे । 


उ०। हम पहिलेही लिखचुके हें कि जब आक्सजिन्‌ ओर. 
हाइड्रोजिन मिलते हें तब उष्णता प्रक्शहोयःपानी उत्पन हाता 
हे इससे यह बातःसंमैव हे कि जब वायुका आक्साजब राधरक 
हाइट्रोजिन से मिलता है तब उन दोनोंके संयोगसे उष्णता प्रकट 
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द्द रसायन प्रकाश । 


` बहुत हे और थोड़ीवायु होनेके हेतुसे मदली का रुचिर भी ठर्छी | 
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होती हे उसीहेतु से शरीर और श्‍वास दोनों उष्णरहते हैं ओर | | 
जैसे दारूका नाइट्रोजिब छूटनेके समय गासहोकर उड़ताहे और | 
उष्णता प्रकाश करता है तैसे रुधिरका कासन और हाइड्रोजिन्‌ . 
गासहोनेके समय उष्णता उत्पन्नकरतेट ओरयही उष्णता रुषिर . 


द्वारा सम्पूर्ण शरीरम ब्याप्त होती है ओर उसका उष्ण रंखतीहे । 


प्र । जब हम दोड़ते हें तब शरीर अधिक उष्ण कया हैं 
जाता है। 
उ०। अधिक श्वास लेने के हेतु से शरीर भी विशेष उष्णहो 
ताहे, जो कदापि प्रखेद न निकले तो उष्णता से बड़ा अवगुण 
होय पर प्रखेद के निकल जाने से उष्णता अधिक नहीं होती | 
क्योंकि जिसपात्र में छिद्र अधिक होते हँ उसमें उष्ण जल शात्र, 
शीतलहोताहे इसीसे शरीरकी उष्णता सर्वदेशों में समान रहती | 
हे चाहे उष्णता अधिक होय वा शीत विशेष होय। | 

प्र। जल में निवास करनेवाले जीव किस रीति से श्वास | 
लेते होंगे। र > 

उ०।जल में भी. थोड़ी वायु रहती हे और जिस पानी की | 
वायु औदाने से निकलजाती हे उसमें जो मछली को गेरे तो 
तुरन्त मरजायगी । 


प्र०। जो पानी में भी बायुहे तो मनुष्य पानी में श्वास को 
नहीं लेसक़ाहे। - `. 


उ०] उसमें वायु बहुत थोड़ी हे पर मञ्लीके इवास लेने के लिंग |. 


होताहे । 
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| प्र जो वे खात थोड़ा लेती हैं तो काखच्‌ ओर हाइड्रोजन 
| भी थोडा निकलता होगा। 


उ०। यह सत्यहै इसीसे उनमें मज्जा अधिक होतीहे जितने 


40 3५ SEN ह 


[ 


पः 
मोटा 


बहुतश।त्रतास उड़ताह आर आवक खास लताह वह 
नहाहता पर उसके शरीरमें तंतु और बल अधिक होताहे । 


hn 


` -प्र+। अवं आप कृपाकरके दूध ओर रेशमवाले प्राणियों का 
वर्णन कीजिये। | 

उ०। दूध और मांसके वनने की एकही सामग्री हे अथात. 
जिन्ह'पदार्थासे मांसबनता है उन्हीं से दुग्ध भी निर्माण होताहे 


छ क्योंकि दुधम भी हाइड्रोजिन आक्सजिन्‌ नाइद्रोजिन्‌ और का” 


खन्‌ हे पर क्षार और चूना अंधिक होताई सो वालकोंके हाड़ोंको 


. | कठोर आर बालिष्ट करनम अत्यंत उपकारक है । 


प्र०। माखन किससेःबनता-ङेः 3 
उ०॥ इसमें काखन्‌, ओर हाइड्रोजिचहे ओर ढूधमे मिटता डे 


| उससे अल्कुहल बनाया जाताहे। 


प्र०। क्या ऐसी फीकीबस्तुसे ऐसी तीक्षण मदिरा बनती है। 
उ०। हां तातारदेशके मनुष्य घोड़ियाँ बहुत रखत & आर 


उनका वहुतसा दूध इकट्टाकर फाडकर अस्कुहल बनाते ६। 


प्र) आपने पाट वा रेशमको कुळ विषय न कहा । 


| _ उ०। वह एक प्रकारके कीड़ेक पेटमस निकलताहै ओर वायु 
| के आक्संजिन्‌ को आकर्षण करनेसे उसमें तारसे होजात ६ । 


प्र किसी प्राणीके मरनेके पीछे इक्षोके समान उसके चार 


het २७ 


“ ॥ दशा होती हैं वा नहीं। 
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६० रसायन प्रकाश । 
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उ०। नहीं उसकी केवल एक सड़नेहीका अवस्था जस | 
करके उसके शरीरके आफ्साजन्‌ आदि तच पृथ्वी ओर वायुम | 
भिलंजाते हैं और नवीन नवीन प्राणी ओर इच्तादिक उपकारी | 
होते हें इसेबांतसे जानागया कि संसार में निष्फल बस्तु कोइसी ' 
` महीहे क्योंकि एकवस्तु के नाशहोनेसे भी दूसरी नवीनबस्तुकी | 2 


| 


हमने इसरसायनप्रकराश ग्रन्थमें सजीव और निर्जीव पंदार्थॉके |. 
'गुणादिके थोडे २ दृष्टान्त लिलेह और अनेक प्रकारकी बातें छूर |. 
भी. गरहें; अंबे जिस किसीको इससे अधिक जाननेकी इच्छा! 
होये सो अँगरेजीमाषा पढे जो इस वर्त्तमान कालमें ज्ञानओंर |. 
विद्याकी निंधि हे और जिसके पढ्ने से सम्पूर्ण पदार्थों के गुण | | 
ओरंखंरुपादि निश्चित करके जाने जाते हें। | 
ः _ इतिश्री पण्डित बंद्रीलाल विरचिते रंसायन 2758 
प्रकाश द्वादशाोञ्च्याय: || १२:॥ 


समाते अन्ध ` ` ` | 
| 
| 
| 
| 


4 
ट 
Eh” "> 
rN र 
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>विललगन, कीमत त) . 
सीताराम कवि क्षत+इसमें: लोलिम्वराजके अनुसार अनेक प्रकारके दोहा 
पाई'इत्यादि ललित छन्दों में संपूण रोगोंकी औषध बित हैं ॥ पळी जेडी 

अकप्रकाश सटीक, कीमत॥)॥ हा 
है रावणकृत मूल और पंडित देवीसहाथ नारनौल निवासी कृत भाषा टीका | 
कीः | इसमें सम्पूर्ण रोगोंकी अर्कादी से चिकित्सा वाशित है और अक निकालनेकी 
 . भी रीति संयुक्त द| | | 


|. ` ०००००८८ „ नैद्यमनोत्सव, कीमत )] | ॒ 

| `  नयनसुख :कविकृत-इसमे सम्पूर्ण रोगोकी औषधं और नाड़ीका परिज्ञान 

२”, दोहा चौपाई आदि छन्दां में वणित है ॥ कर. वक लडकी 

दा क [, कीमत । 2 

i तक जा तदा लालने ४ 
ए. |... और-ैद्यक:की रीतिते रोगों के निदान उपाय सरलतासे 


|... -अख्य करके वे नुस्खे हैं कि कोडिया में आवें ओर रुपयों का काम दिखा | छ € | 
| रोगी को अच्छा. करके. छोड़ें 
| हसराजांनदान भाषाटाका साइत, कामत ) 
| का इसराज रचित-इसमें रोगों को पाहेचान, नाडीपरीक्षा, साध्य, असाध्यका . 
॥। ज्ञान इत्यादि अनेक विषय बशित हैं इसके टीका को माधुरदतत रामजीने रचा है॥ 
ु जी >: - - औषधपीयूष कलां, कीमत १) पु० .._ 
व लालाज्वालामंसादजी कृत छापा टेप ॥ है 
| भावप्रकाश भाषाटीका सहित, कामत ७॥) पु? 
| इसके भाषाटीका को पडित कालीचरणजी ने रचना कियाई-इसम सम्पूण 
| रोगों के लक्षण और यत्न अच्छी म्रकारसे वित दै जसा इसका नाम ३ वैसाही 
इसमें गुणाभी है॥ ` हु ल 
| शाङ्गेवरसाहता भाषा राकासाहत, कासत ॥) पु० 
| शाङ्गयरकृत मूल और जयपालकृत भाषा टीका है-इसमें सुश्चत चरकआदि 
वैद्यकीय सब ग्रन्थों के मतसे सम्पूर्ण रोगों के निदान उपाय आर उन के अत 
मत्र-लिखे हैं ॥ 
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वयाया, कासत्‌ =} 
बाबू रामदयालली रचित-इस में सब रोगोंकी उत्पत्ति, लक्षण, घतीकार, सब 
प्रकारकी धातुका मारण शोधन आदि मयोग बहुत आजमाये हुये लिखे हैं 
` और रसादिके सेवनकी रीतें भी संयुक्त की गई हैं.) र 
ओ। 4. केवितरंग, कोमत2)॥ .. 
पाडेत सीतारामजी रचित-जिसमे सुथुतादि व्यक और कई यूनानी प॒स्तको की 
अनुमतिस सकल रोगा के लक्षण, निदान, मर्ताकार, अन्नादि सकल वस्तु और 
तरकारा आषध आदिको परीक्षा, धातुओंका शोधन, पुष्ठाईं की औषध तिला 
घोड़ेकी चिकित्सा आर श्पानादि अनेक बिषय संयक्त हं॥ र : 
) [चाकत्सापदाशका भाषा २ खण्ड, कामत ]) 
पाडत गणेशदत्त मिश्रक्ृत-इस में सम्पूर्ण रोगों की औपभै विस्तार समेत 
वणित हे ॥ PR 
वेद्यजीवनभाषा, कीमत Fi) 
3 द. राचत-जञसम लॉलिग्बशज सस्कृत पुस्तक के सगम आजमाये 
हुये नुस्खे पयमे निदान समेत लिखे हैं॥ . _., 90 
[ वैद्यजीवन मधुराकाछपा, कीमत ph क 
लालम्बराजका सस्कृत मूल आर भाषा टीका समेत इसम सम्पण रागो 
'की आंषधें ललित श्लोकों में बशित हैँ ॥ ज्यू 
प अमरावनाद, कामत मा 
इसम [नघटक अतसे सब द्रव्योके गुण, रोगोंकी उत्पत्ति और षध के मा- 
नाद विचार, सम्पूणं रोगों के उपाय आर = : [ 
यातिष के मतसे मृत्यु परिज्ञ 
बर्णन हे इसका अमरासह ने रचा हे ॥ इत्यप र दि 
आषधसयहकल्पवली, कीमत Jn 
`  जिसको प० राधाकृष्णजीने अपने जन्मभरके आजमाये हुये नुस्खों से बंना- 
र्‍या इसत में सब प्रकार के रोग और उनकी निइक्तिके लिये बहुतही सग र 
व हितकारक लाम बर्णन कियेगये हैं॥ म 
` उत्तकालेषे- ` ` € म 
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7 
| जे 
पुस्तक लोटाने को तिथि श्रन्त में श्रद्धित | 
| हे । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 
| नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त दिनों का 
्रर्थदण्ड लगेगा । 
उ | | 
\ 
कुक 75 
१००००.९.५९॥ ३ € 2 
"ण्य की 
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